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ग्राक्कथन 


कोनो जातोय संगठनक इतिहास प्रस्तुत करबाक सम्भवतः: ई पहिल 
छोट-छीन प्रयास थिक । इतिहास, सुदीर्घ जीवनक उत्थान-पतनक साक्षी 
वा वक्ता होइछ । लगभग नब्वे वर्षक अपन दीर्धायुमे कतेको उत्कर्ष - 
अपकर्षेके' देखत एहि संगठन-- मैथिल महासभाके” मारक-हिचकी त! 
केक बेर उठलेक अछि मुदा दम नहि तोड़लक । एहि बीच कतेक संघ, 
महासंघ, सभा, आएल-गेल, उगल-डूबल, मुदा ई एखनह जेना-तेना 
जीवित अछि। आरंभहिसँ मिथिलेशक संरक्षणमे महासभाक गति 
कखनहु द्र त तँ कखनहु शिथिल रहल, किन्तु १६६२मे महाराज कामे- 
शवरसिहक देहावसानक पश्चात्‌ ई निराश्रय भए गेल । दू-अढाइ वर्ष 
धरि राजकुमार जीवेश्वरसिंह सभापति रहलाह, किन्तु मिथिलेशकालीन 
रौनक कहाँ ? राजपण्डित बलदेवमिश्रक सहानुभूतिक अछेतो महामन्त्री 
रायबहादुर शिवशंकरझा सेहो निष्प्रभ बनल रहलाह | 
१९६५मे महासभाक सभापति राजकुमार शुभेश्वरसिह भेलाह । 
महासभा जातीय सभा रहल अवश्य, किन्तु एक र दृष्टि सदैव व्यापक 
रहलेक । एक दिस-जाति ओ समाजमे पसरल अशिक्षा, गरीबी, वेवाहिक 
कुरीति आदि पर सभा प्रहार कयलक ते दोसर दिस साहित्य-संगीत- 
एक शब्दमे संस्कृतिक अभ्युत्थान दिस सेहो अग्रसर भेल । महासभाके* 
एकर गर्व op जे मंथिली-साहित्यक अग्रणी संस्था 'अ. भा. मैथिली 
साहित्य परिषद्‌” महासभेक अंगरूपमे जन्म लए पुष्णित-पल्लवित भेल 
AY कालान्तरमे पंजीकृत स्वतंत्र संस्था बनि गेल । (१8: 
मैथिलीके अष्टम. अनुसूचीमे- स्थान' भेडेक ताहि लेल गोष्ठी, सभा, 
प्रदर्शन तँ बहुत भेल, मुदा पुस्तकाकार सबविधि-विवेचन कतहुसँ नहि 
भेल। ताहि अभावक पुत्ति डा. श्रीजयधारीसिंह लिखित 'संविधानक' 
अष्टम अनुसूचीमे भेथिलीक स्थान किएक ?' पोथीके” महासभा 
छपओलक जे एखनो धरि wast अछि। अहिना, मेथिलीके द्वितीय 
राजभाषाक दर्जा दिअएबाक हेतु कार्यकारिणी समितिमे प्रस्ताव पारित 
कए महासभा यथाशक्ति प्रयत्नशील रहल,: परंच, दुःखक विषय ई जे . 
राजतंत्रक उदासीनतासँ सफलता हाथ नहि लागल | 
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महासभाक अंगख्पे" विद्वत्‌ सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, गायक-मम्मेलन 
आदि बृहत्‌ रूपमे होइत छल। एखनहु विद्वत्सम्मेलनक एक अंग 
पण्डितसभा-मिथिलामे प्रचलित पञ्चाङ्ग सभमे विसंगति टूर कए पर्व 
तथा शुद्धाशुद्ध समयक निरूपण कतेको वर्षसँ कए रहल अछि | प डित- 
सभामे पूणियासे पटना धरिक विद्वान्‌के आमंत्रित कएल जाइत छैन्हि । 

गायक-सम्मेलनमे शास्त्रीय ओ मैथिल परम्पराकं गायकीक उत्कृष्टता 
रहैत छल, जाहिमे कतोक गायक पुरस्कृत होइत wag आ' अति 
विशिष्ट गायक 'यायक-चूड़ामणि' उपाधिसँ विभूषित भेल छथि । 


Sn 


क वि-सम्मेलन मध्य समस्यापुर्तिसँ काव्य-पाठ gua करेक, संगहि 
यशस्वी कविके 'कवि-चूड़ामणि'क उपाधिसं अलंकृत कएल जाइन्हू । 

सांस्कृतिक परिवेशक पोषण करत महासभा अपन सुल उट्टश्यके 
नहि बिसरल । हरिसिहदेवी व्यवस्थाके अक्षुण्ण रखैत आधुनिक सिक्षाक 
प्रसारक हेतु स्कूल, कालेजक स्थ्रापना- संवर्धचाक परिकल्पना चलिते 
wal निर्धन विद्यार्थीसभके आथिक सहायता सेहो देल जाइन्हि, 
जाहिसँ व्यावसायिक ओ इतर शिक्षा ofa बहुतो छात्र लाभान्वित 
भेलाह ओ उच्चपदस्थ रहि समाजक शोभा बढ़ौलेन्हि । मुदा एहिठाम | 
ई कहब अप्रासंगिक नहि होएत जे-जे सहायता राशि छात्रलोकनिके' 
भेटलेन्हि तकर जीवनमै सफलता प्राप्त भेला पर आपस करबाक सेहो 
निदेश रहैन्हि, से भरिसक बहुतो गोटे आपस नहि कएलेन्हि । वर्तमान 
सभापतिक कार्येकालमे सेहो छात्रसभके ई सहायता देल गेलैन्हि जे 
छिटफुटरूपे' एक-दू वर्षं पहिने धरि जारी रहल । 


स्वतंत्रता घ्राप्तिक बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ( States Reor- 
ganisation Commission ) भाषा एवं संस्कृतिक आधार पर्‌ 
जखन राज्य सबहिक पुनर्गंठनक प्रक्रिया प्रारम्भ कएलक तँ राजनीतिसें 
असम्पृक्त रहितहु मैथिल महासभा भाषा-संस्कृतिक आधार पर 
मिथिलाक विशेष स्थान देखत आयोगक समक्ष पृथक्‌ मिथिला राज्यक 
स्थापना हेतु प्रमाण पुरस्सर ज्ञापन देलक जे समुचित राजनीतिक समर्थन 
ओ इच्छाशक्तिक अभावमे क्रियान्वित नहि भऽ सकल । 

अपन भूमि ओ कार्यालयीय भवनमे स्थित मालदहसं गुजरात. ओ 
अजमेरके जोडत महासभा अपन जातीय हितके* आगाँ बढ्एबामे प्रयत्न- 
शील रहैत मिथिलाक सर्वाङ्गीण विकास आ ओकर सांस्कृतिक धरोहरके* 


hs rang 
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सुरक्षित रखैत व्यापक जन-चेतनाके' जागृत करबाक-रखबाक दायित्वक 
निर्वाह कएलक । सम्यक्‌ दृष्टि रखने जातीय चेतनाके' महाजातिक 
चेतनामे परिणत होएबामे कतेक समय ate छैक ? एही दृष्टिसँ 
मैथिल महासभा अपन अखिल भारतीय स्वरूप, विचारक स्वच्छता, 
विवादसँ दूर रखबाक क्षमता, समाजक विविध अंग-संग मैत्री ओ सद्‌- 
भावक स्थापनाक सन्देश लए अपन परिचयात्मक कथा-इतिहास उज्ज्वल 
भविष्यक आशामे प्रस्तुत कए रहल अछि | 


a“ 


| एकर लेखक मैथिली साहित्यक ख्यातनामा कवि ओ लेखक प. 

श्रीचन्द्रवाथ मिश्च 'अमर'क हम आभारी छिऐेन्हि, जे सम्बन्धित अभिलेख 
अनुपलब्ध रहितो हमर आग्रह ओ सदिच्छाके आकार दय कृतार्थे 
` कएलन्हि । इत्यलम्‌ | 


गंगादशहरा श्रीुरूप्मो सस्नभ्छा 
दिनांक २३.६.९९ ई. महामंत्री 


Jo Alo भेथिल महासभा 
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अ० मा० मेथिल महासमाक संक्षिप्त इतिहास 


णश्ीच्यक्टु marae “अस्नच? 
"क न| 
लेखकीय 


विगत किछु ate आदरणीय श्री पृरुषोत्तमझाजी हमरा मैथिल 
महासभाक संक्षिप्त इतिहास लिखि देबाक आग्रह करेत रहलाह। एहि 
हेतु हुनका हम किएक उपयुक्त व्यक्ति बुझना गेलिऐनि से ओ जानयि, 
किन्तु हम एहि हेतु अपनाके सबैथा अनुपयुक्त मानेत छी । 

ताहि समय हम 'सुमन साहित्य सौरभ” ( आचार्य श्री सुरेन्द्रा 
सुमन! अभिनन्दन ग्रन्थ )क सम्पादनमे व्यस्त छलहु । मो सम्पन्न 
भेल तँ पुनः स्मरण करोलनि। ताहू समय साहित्य अकादेमीक अनु- 

बन्ध पर 'परशुरासक बीछल-वेरायल कथा'क अनुवादमे बाझल रही । 

ओहो सम्पन्न भेल ते एहि वाद्ध क्योमे श्री पुरुषोत्तम बाबु एक दिन हमर 
जावासपर पहुँचि गेलाह। तखन हुनक आग्रहके टारब अशिष्टता 
प्रतीत भेल। महासभा सम्बन्धी कागत-पत्रक पुछारि कयलापर 
कहलनि-'राय बहादुर शिवशंकर झा मात्र एकटा स्लिप पर लिखि 
चार्थं देने छलाह, तथापि तकबैक । THAT पर भेटलनि महासभाक 
एक प्रति जजर संविधान, सेहो पहिल नहि, १९३१मे एक उपसमिति 
हारा संशोधित, जाहिसें एकर उद्देश्य मात्र FAT जा सकछ। एतेक 
पुरान संस्था जकर विविध क्रिया-कलाप आ इतिहास लिखबाक कोनो 
आधार नहि | 

इतिहास कथा, उपन्यास वा नाटक तँ थौक नहि जे कल्पनाक 
पाँखिपर उडत लिखि लेल जाय । एहिं हेतु त सस्थाक समस्त क्रिया- 
कलापक तथ्यात्मक विवरण चाही जाहिंस उद्‌ सयक पृत्तिमे संस्था 
कहिया की कयलक, कोन क्षेत्रमे कतेक सफलता वा 4004 भैटलंक, 
कोन-कोन साधक-तत्त्व अग्रसर करबामे स आवी शनि 
बाधक भेलेक, से सब विवरण अपेक्षित होइत छेक। ३ निश्‍चित 
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आदिस अन्त धरि यदि “मिथिला मिहिर'क भंक उपलब्ध हो तँ १६५४ 
ई० धरिक इतिहास ओहिमे सुरक्षित भेटि सकैछ। परन्तु सेहो कोनो 
संस्था वा व्यक्ति लग दुर्लेभ। तखन प्रयास कयला पर विभिन्न पत्र- 
पत्रिकामे यथोपलब्ध तथ्यके* एकत्र करबाक श्रम अवश्य कयलहु' अछि | 
ते एकरा, इतिहास नहि केवल इतिहासक एक “aay मात्र बूझल 
जाय एहि आधार पर यदि कयो अनुसन्धित्सु सचेष्ट होथि तँ सम्पूर्ण 
इतिहासो लिखा जाय से सम्भव | 

एतय जे किछु लिपिवद्ध क यल गेलं अछि से निराधार नहि । oa 
कारितोक इतिहासमे हम लिखने छी नामुलं लिख्यते किचित्‌ । उद्धरण 
सब जे देल गेल अछि ताहिमे विन्दु-विसर्ग्‌; अह्प विराम पर्यन्त यथावत्‌ 
उद्धृत कयल गेल अछि। ते” एकर प्रकाशनमे एहि पर विशेष ध्यान 
राखन जाग से अनुरोध त ates ऊण काकी TS कवच: 

एतथ हम स्पष्ट कय देबऽ चाहैत, छी जे इतिहासमे सत्यक अपलाप 
नहि. होयवाक चाही ते” कोनो अप्रिय; वा कटुसत्य- उ at भेल हो तं 
ताहिसें क्यो क्षुब्ध वा कद्ध नहि: होथि,से विनम्र: निवेदन । . सामग्री. 
संकलनमे सहयोगक हेतु Sto श्रीरामदेवझा : तथा. दौहित्र श्री शंकरदेव 


झाके हृदयसँ आशीर्बाद दतः विराम लैत छो 


६ ना) 7 
हृ 


met + 
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पृष्ठ भूमि 

कोनो संस्थाक संघटन किछ विशेष ween दृष्टिमे राखि 
प्रयोजनीय बूझल जाइत छैक । मैथिल महासभाक स्थापना तन १३१७ 
साल अर्थात्‌ १९१० खीष्टाब्दमे कयल गेल छलक , ताहिसँ पूर्व 
देशक स्थि तिपर विहंगम दृष्टि tare प्रतीत होइछ जे १८५७ ई मे 
बृटिश शासनक विरुद्ध भारतीय सेनामे भयंकर असन्तोष व्याप्त भऽ 
गेल छलैक जाहि कारणे” सेना विद्रोह as देलकैक । वृटिश शासक 
तकरा सिपाही विद्रोहक संज्ञा देलक, किन्तु आधुनिक भारतीय इति- 
दासकार ओकरा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनक सूत्रपात कहैत 
छथि । | TET 

ताहि समयमे दरभंगाक राजगद्दीपर महाराज महेश्वर fag विद्य- 
मान रहथि। विद्रोहीक प्रति सहानुभूति रखलाक कारणे अंग्रेज 
शासक हुनका सन्देहक दृष्टिसँ देखैत छलनि । दुर्योगवश १६६० ईऽमें 
हुनक आकस्मिक देहावसान भऽ गेलनि। राज्यक उत्तराधिकारी 
महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह मात्र दू वर्षक छलाह तथा हुनक अनुज ओ 
मैथिल महासभाक संस्थापक महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह किछ 
मासक wefan ` बृटिश शासकके' उपयुक्त अवसर हाथ लागि गेलेक, 
अवयस्क उत्तराधिकारीक लाथ लगा दरभेंगा “राज कोट आँफ. qs स'क्‌ 
अधीन कऽ लेल गेल। एहि दुन्‌ राजकुमारक शिक्षा अंग्रेजे अभि- 
भावकक देखरेखमे सम्पन्न भेलनि | ४ " 

ध्यातव्य़ जे मिथिलामे, विशेषतः ब्राह्मण समाजमे, आचारभ्रष्ट 
होयबाक भयसँ पाश्‍चात्य शिक्षा अग्राहूय मानल जाइत छलेक, तथापि 
अंग्रेज शासक एहि दूनू राजकुमारके अंग्रेजी श।सनक अनुकूल संस्का- 
रित करबाक उद्देश्यसँ पाश्‍चात्ये शिक्षा देलकनि। ते ब्राह्मण-समाजमे 
सर्वश्रथम येह दूनू भाय अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कयलनि । १८७८ ई०में 
महाराज लक्ष्मीशवर सिंह जखन वीस ade भऽ गेजाह ते राज्यसिहा- 
सनासीन कयल गेलाह्‌ तथा दू वर्ष धरि राज-काज संचालनमे पटुता 
प्राप्त करबाक हेतु अंग्र जे पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षित कयल गेलाह 
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तथापि महाराज लक्ष्मीदवरसिह भीतरस राष्ट्रवादी विचारधाराक 
प्रबल पोषक भो बाहरसं मुगलकालीन ठाठ-बाटक अनुयाथी भेलाह । 
ओ राष्ट्रिय कांग्रेसक कतेक प्रच्छन्न सहायता करैत रहलश्रिन से आब 
हुनक जीवनवूत्तान्त प्रकाशित भऽ गेलाक वाद गुप्त नहि रहि गेल 
अछि। 
एमहर सम्पूर्ण भारतवर्षमे अंग्रेजी शासनक विरुद्ध असन्तोषक 
आगि वोरसिक आगिजकाँ तरेतर सुनगि रहल छल । कहल जाइछ जे 
ओही athe” शमित करपाक उद्देश्यसं अंग्रेजे द्वारा १८८५ ६० मे 
एहि राष्ट्रिय कांग्रेसक स्थापना कराओल गेल छल । परन्तु बृटिश 
शासकके” झोराझपटा समेटि भारतसँ चल जयबामे येह कांग्र स मुख्य 
कारक तत्त्व सिद्ध भेल। ई भिन्न बात जे एहि हेतु अन्यान्यो संगठन, 
विशेषत: क्रान्तिकारी लोकनिक आत्म-बलिदान परम सहायक भेल 
छल। एमहर सम्पूणं समाजमे एक प्रकारक चेतना जागि रहल छल 
तथा समाज ओहि नवीन चेतनाको जनजन धरि पहुचयबाक हेतु 
जातीय संगठनमे लागि गेल छलः। - राजपूत सभा, गोपसभा, वश्य 
महासभा आदि-अ।दि स्थापित भ5 रहल छल - जाहि माध्यमसँ जागरूक 
जाति अपन-अपन समाजमे प्रवेश कथने अन्धविश्वास, we विचार आदि 
दुग'णक निवारण तथा आधुनिक - दुष्टिकोणक प्रचार ओ प्रसार 
करबाक प्रयासमे लागि चुकल छल। | | 
१८९८६० मे महाराज लक्ष्मीशवरसिहक आकस्मिक देहान्त भऽगेलनि। 
a निःसन्तान छलाह ते मह।राजाधिराज रमेश्‍्वरसिह. दरभंगाक 
उत्तरांधिकारी भेलाह at 'राजसिहासन पर अभिषिक्त फयल गेलाह्‌। 
यद्यपि gata अभिभावकक संरक्षणमे आधुनिक शिक्षा सम्पन्न रहलाक 
कारणे हिनक दु ष्टिकोण तथा विचार सेहो आधुनिक छलनिहे तथापि 
अंग्रेजी साम्राज्यक प्रति हिनकामे किछु दुबे लता सेहो छलनि। तकर 
एक विशेष कारण ई छलेक जे वयस्क भेलापर महाराज लक्ष्मीश्वर्राह' ५ 
राज्यभार अपना हाथमे लेलनि तं केवल १८ ATH अवस्थामे रमेश्वर 
सिंह अंग्रेज प्रशासक द्वारा असिस्टेंट मजिस्ट्रेट नियुक्त कयल गेल 
छलाह । १६२६ ई०मे हिनक देहावसान भेला पर बाबू भोलालाल * 
दास अपना हाका 'मिथिला' नामक मासिक पत्रिकाक तेसर 
भंकमे शिक छथि- "हिन्दुस्तानी आदमीमे ई सर्वप्रथम सरकार द्वारा 
एहि प्रकारक १द्‌ पर नियुक्त भेल छलाह जाहि पदक निर्वाह अत्यन्त 
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योग्यतापूर्वक दरभंगा, छपरा तथा भागलपुरमे करैत रहलाह जकर 
फलस्वरूप १८८ ६ई० मे सरकार हुनका “राजा बहादुर” उपाघिसँ विभू- 
षित कॅलथिन्ह ।' एहि प्रकारे अंग्रेजी शासन द्वारा उपकृत रहलाक 
कारणे ओहि शासनक प्रति सद्भावना राखब ततेक अस्वाभाविको 
नहि मानल जा सकेछ । किन्तु आधुनिक दृष्टि रखितहु आचारमे पूर्ण 
त्राह्मणत्वक पालनमे सदा तत्पर Wars तथा व्राह्मणोमे श्रोत्रिय 
होयबाक गौरवके कखनहु विस्मृत नहि होमय देलनि | 


एहि प्रसंग खड़रख ग्राम निवासी तथा राज दरभंगाक एक पदा- 
विकारी प० फणिनाथ झाक मुहे” सुनल एक कथा मन पड़त अछि । 
ओ कहने छलाह जे महाराजाधिराज कामेश्‍वरसिंह जखन युवराज 
भेलाह तँ पिता अनुशासनक क्रममे एक पत्र लिखलथिन जाहिमे लिखल 
छनि-'अहाँ एक राजकुमार frag’ अवश्य, किन्तु सतत ई स्मरण 
रखवाक थिक जे पहिने अहाँ एक श्रोत्रिय ब्राह्मणक बेटा fang तकर 
बाद राजकुमार।' फणिनाथ बाबूक कथनानुसार ओ पत्र हुनके लग 
सुरक्षित छलनि जे देखबाक उत्सुकता हमरो भेल आ आदरणीय 
श्रीसुमनजो अनुरोधो कयने छलथिन, परन्तु आइ-काल्हि होइत से सुयोग 
नहि लागि सकल । प्रम 


एहि.. प्रसंग. सामवैदिक प० महेन्द्रनाथझाक मुहे कहल आ अपना 
काने सुनल एक दोस'रो कथा प्रसंगात्‌ स्मरण भऽ गेल अछि । 


महाराज कुमार कामेश्वरसिह दून्‌ भाँइक उपनयन aaa भेलनि 

तँ सन्ध्यावन्दन सिखयबाक हेतु उक्त सामवे दिक गुरुजीके प्रात: मध्याह्न 
ओ सायं सन्ध्यावन्दन करयबाक हेतु महाराजाधिराज नियुक्त Fs 
देलथिन । सामवैदिक्र गुरुजी जेहने सामगानमे निष्णात छशाह तेहने 
क्रोधीमे दुर्वासावतार। एकदिन खेलयबामे मग्न रहलाक कारणे सायं 
सन्ध्या करबाक हेतु विलम्बसँ अयलथिन। सामवैदिकजी अबितहि 
कान ऐठि लेलथिन । कान लाल भऽ गेलनि, athe नोरा गेलनि । 
सन्ध्यावन्दन कऽ सोझे दौड़ेत पिता लग जा कहल धिन- हम हिनकासं 
सन्ध्यावन्दन नहि सीखब, gat कान देखू, भक-भकाइत अछि । पिता 
कहलथिन- हमरालग ने राजकुमार छी! हुनका लग तँ अहाँ यदि 
रामभद्र छी तँ ओ वसिष्ठ । अहाँके नहि gaa अछि, अपना विद्यालयमे 
एक दाक्षिणात्य सामवैदिकके पर्याप्त वेतन दऽ राखि, हिनका छात्रवृत्ति 
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दऽ सामवेद * पढ़बौलहँ अहीं सभक हेतु । हिनका छोडि एखन कोनो 
दोसर सामवेदो नहि छथि । 

ई उद्धृत करबाक तात्पर्यं जे महाराजाधिराज रमेश्व रसिंहमे 
ब्राह्मणत्व ताहूमे श्रोत्रियत्वक रक्षा करबाक HEA दृढ़ता ओ तत्परता 
छलनि से एहिसँ बुझल जा सकंछ। ओ सनातन धर्मक कट्टर समर्थक 
तथा प्रबल संरक्षक रहाथ। येह कारण छल जे हुनका संनातनधम 
महामण्डलक सभापति पद पर आजीवन प्रतिष्ठापित राखल गेलनि। 


जखन महामना मदनमोहन मालवीय काशीमे हिन्दू विश्वविद्यालयक 
स्थापनाक हेतु उद्यत भेलाह तं सर्वप्रथम दरभंगा आवि हिनकास भेंट 
कयलथिन । ओना ई हाथक सक्कत लोक मानल जाइत छलाह, परन्तु 
ओहि कायंमे स्वयं उदारतापुर्वक पाँच लाख टाका सर्वप्रथम दऽ हुनका 
संग सम्पूर्ण भारतक देशी नरेश सभक ओहिठाम चन्दा ले बिदा भेलाह, 
आ करोड़ो टाका एकत्र करवामे सफल भेलाह | 


कांशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसरमे जे अपर विश्वनाथ मन्दिर 
निर्मित भेल अछि ताहिमे विशवविद्यालयक हेतु चन्दा देनिहार लोकनिक 
नाम अंकित छनि। ताहिमे सबंप्रथम अंकित हिनक नाम संह एहि 
कथनक प्रमाण थिक । ध्यातव्य जे जखन हरिट्रारमे गंगाक धाराके 
मोड़ि पंजाब दिस ल5 जयबाक योजना -बनल तँ सर्वप्रथम यैह जन- 
आन्दोलनक नेतृत्व कऽ किछ अंश मुख्यधारामे प्रवाहित रखवाक हेतु 
अंग्रेजी शासनके बाध्य कयने छलाह जाहि कारणे. “अपर भगीरथ” 
उपाधिस विभूषित :कयल गेल छलनि। सनातनधमे-तथा हिन्दुत्वक 
प्रति एहन दृ ढ़ आस्था रखनिहार छलाह | | 


एमहर बीसम शताब्दीक आरम्भ होइत-होइत मिथिलोमे विशेषतः 
ब्राह्मण ओ कणे कायस्थ समाजमे सेहो पाश्चात्य शिक्षाक प्रति आकर्षण 
ओ प्रसार क्रमश: बढिए रहल छल, जाहि कारणे) रहन-सहन खान-पान 
वेष-भूषा, आचार-विचार, प्रत्येक विषयमे शास्त्रीय मर्यादाक उल्लंघन 
परम्पराक अवहेलना तथा संस्कृतिक प्रति विकर्षण होयब आरम्भ भऽ 
चुकल छल । सामाजिक बन्धन शिथिल भेल जा रहल छल |. जातिः 
पॉजिक मिथ्या अभिमान बढ़ल जा रहन छल । समाजमे राजनीतिक 
चेतना जागि रहल छल । शोषक ओ शोषित रूपमे समाज विभाजित 
भऽ रहल छल। तथाकथित प्रजा ओ राजाक बीच अविइवास तथा 
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मनोमा लिन्यके अंकुरित कयल जा रहल छल । wage हरिसिहदेवीय 
पंजीव्यवस्थाक अन्तर्गत रहनिहार तथा सीराभाठाके बेसी महत्त्व देनिहार 
ब्राह्मण ओ कणे कायस्थ लोकनिमे बाल-विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, 
कन्या विक्रय, काटर-प्रथा, भार-दोरमे अपव्यय, सोति, योग, पं जिवद्ध, 
जयवार आदि रूपमे ऊच-नीचक भाव आदि बढिष्णर भेल जा रहल 
छल, किन्तु जाहि सदाचारक पालनस लोक समाजमे श्रे ष्ठ बुझल जाइत 
छल ताहिमे प्रमादे बढ़ि रहल छल । पाँजि-पाटिक मिथ्याभिमानमे 
डबल समाज विद्या-ब्यवसायसँ पराङमुखे भेल जा रहल छल। याता- 
यातक सुविधा क्रमशः बढ़िए रहल छलैक। १६०६ ई० धरि रेलगाड़ी 
सकरी बाटे” निर्मली सुपौल दिस पहुँचि गेल छल, ताहि सवस जन- 
सम्पर्क सुलभ भऽ रहल छल।'. ' प | 
एहने पृष्ठभूमिमे शिथिल होइत शास्त्रीयं मर्यादा ओ सामाजिक 
' बन्घनक्के/ सुदु ढ़ रखबाक तथा पारस्परिक विरोधभावके शमित करबाक 
प्रयास. आवश्यक बुझि एक सार्वजनिक मंच बनयबाक - प्रेरणा भेल 
होइमि से सम्भंवप्रतीतहोइछ। - ' "| 


° 
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HAA महागसभ्राक स्थापना 


सम्पूर्ण देशमे समाजसुधारक जागल' चेतना आ THT कार्यान्वयन- 
हेतु जातीय सभा सभक संगठनसँ प्रभावित us महाराजाधिराज 
रमेशवरसिह सन्‌ १३१७ साल, तदनुसार १६१० ई० मे मैथिल 
कान्फ़ न्स नामस एक जातीय महासभा स्थापित कयलनि जकर क्रिया- 
कलाप देखला उत्तर एकरा. सांस्कृतिक संगठन कहल जाय तँ अनुपयुक्त 
नहि होयत। gs भारतीय राजनीतिसँ असम्पृक्त' रहितहु दरभंगा 
राज्यक आन्तरिक राजनीतिसँ अस्पृष्ट नहि छल से एकर गंति-विधिसं 
स्पष्ट आभासित होइत अछि।. | 

महासभाक स्थापनाफ समय जे एकर प्रथम संविधान बनल, 
तकर प्रति हमरा उपलब्ध नहि भेल । महाराजाधिराज रमेश्वरसिहक 
देहान्तक बाद एकर सभापति महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह भेलाह आ 
तखन एकर संविधान ( नियमावली )क संशोधन करब अपेक्षित 
मानल गेल, जे १९३१ ई० मे कयल गेल। एहि नियमावलीमे महा- 
सभाक sear निम्नांकित रूपे निर्धारित अछि: १-राजभक्ति, २- 
सदाचार पालन, -३ विद्याप्रचार, ४-कृषि वाणिज्य उन्नति, ५-बृथा 
विरोध परिहार, ६-विवाहादि सामाजिक विषयालोचना, ७-मितव्यय, 
८-शारीरिक उन्नति, ९-मैथिलक स्वत्व रक्षा, १०-सिथिला, मैथिल, 


मेथिलीक हित साधन । 


महाराजाधिराज कामेश्वरसिहक देहावसान भेला पर एहि 
नियमावलीके पुनः १९६७ fo मे संशोधित कयल गेल । एहि चवीनं 
संशोधित नियमावलीमे उद्देश्य सर्वथा परिवत्तित कऽ देल गेल अछि, 
किन्बु एकरा स्वीकृत भेलाक बाद अद्यावधि कोनो अधिवेशन होयबाक 
कोनो सुचना प्राप्त नहि अछि। यद्यपि एहि द्वितीय संशोधनमे नामक 
संग 'अखिल भारतीय? विशेषण जोडल गेल, परन्तु एकर स्वरूप पुवं हुसे 
अखिल भारतीय छले। एकर पुष्टि दू प्रकारे? होइत अछि। प्रथम, 


१९३१ ई० मे संशोधित नियमाबलीक कणि | 
Sa कण्डिका संख्या १२ मे कहल 
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'महासभाक कार्य संचालनाथे मैथिल जनसंख्याक विचारसँ 
निम्नलिखित केन्द्रमे एकर प्रान्तीय सभा रहत ।' एहन २२ गोट केन्द्रक 
नामक उल्लेख अछि तथा कण्डिका संख्या १७ मे कहल गेल अछि--.. 

एहि महासभाक कार्य सम्पादन एक कार्यकारिणी सभा करत 
जाहिमे महासभाक पदाधिकारीक अतिरिक्त २५० सदस्य (मेम्बर) 
रहताह। सदस्यक निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रान्तसँ निम्नलिखित 'रीतिए 
होएत--।' एतय ओहि बाइसो केक नाम तथा कार्यकारिणीमे कतयसँ 
कतेक सदस्य निर्वाचित भऽ औताह्‌ तकर उल्लेख कयल जाइत अछि-- 


केन्द्र . भौगोलिक सीमा... । सदस्य. संख्या 
१. दरभंगा | दरभंगाक सदर सबडिवीजन- . - ५०- -- 
२: मधुबनी-. . - (क)मंधुबनी (ख) नेपाल.तराई _.- -३५- 
३: समस्तीपुर समस्तीपुर सवडिवीजन - hoe 
४. मधेपुरा .. उत्तर भागलपुर ...- . -. .. -१०. 
५. भागलपुर. - मध्य भागलपुर - १० 
६. सुलतानगंज दक्षिण भागलपुर ber oe 
७: गोण्डा (गोड्डा) सन्थाल प्रगन्ना ` | go 
८. पुणिया अररिया भिन्न सम्पूर्ण जिला १० 
९. अररिया - ` पुणियाक अररिया सबडिवीजन १० 
१०. मुगेर बेगूसराय भिन्न सम्पूर्ण जिला १० 
११. बेगूसराय ` मुगेरक बेगूसराय सवडिवीलजन १9. 
१२. मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी भिन्न सम्पूर्ण जिला १० 
१३.. सीतामढी :-:: .... .. मुजफ्फरपुरक सीतामढी सवडिवीजन १० 
१४, बेतिया . (क) चम्पारन जिलाक बेतिया 
सबडिवीजन (ख) सारन जिला १२ 
१५. वैरगनिथा चम्पारण जिलाक मोतिहारी. 
| सबडिवीजन | ऽ 
१६. पटना पटना जिला ' १० 
१७. डाल्टनगंज छोटानागपुर विभाग शर 
१८. मालदह बंगाल ३ 
१९, FATT युक्त. प्रदेशाः bie | 
२०. मण्डला  : मध्यप्रदेशक् मण्डला जिला: २: 
२१. रायपुर: ` मण्डला भिन्न मध्य प्रदेश ` त. ee 
. २२. जयपुर राजपुताना > कृश्ण 
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पुष्टिक दोसर प्रमाण थिक जे महासभाक कतोक अधिवेशन 
मिथिला क्षेत्रसँ बाहरो भेल अछि; यथा-अड़ाइडांगा (मालदह), आगरा 
(उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान) आदि अधिवेशनमे भाग लेबाक 
सुयोग व्यक्तिगतरूपे/ हमरो लागल अछि | | 
दोसर बेर भेल संशोधनक प्रसंग नियमावलीक' प्राककथनमे वत्तेमान 
प्रधान मंत्री श्री पुरुषोत्तमझाजो लिखने छथि -- aa 
प्रस्तुत नियमावली ९ अप्रैल १९६७ fo, १५ AT सन्‌ १३७४ 
सालके स्वीकृत भेल । नियमावलीक संशोधन संस्थाक जीवन थिकैक । 
एहिमे संशोधनक गु'जाइश सतत रहैत छैक, से यदि नहि रहैक as ओ 
संस्था गतिशील नहि अछि, सएह कहल जाएत : एम्हर बहुत दिनसँ 
एहिमे संशोधनक विचार चल ada छल। विगत विशेषाधिवेशन 
मध्य एक उपसमितिक निर्माण भेल जकर तीन टा बेसक मध्य एक 
प्रारूप तयार कएल गेल। से प्रारूप कार्यकारिणी द्वारा दुइ दिनक 
वाद-विवादक पश्चात्‌ स्वीकृत भेल आ कार्येरूपमे आएल | | 
एहि [संशोधनमे महासभाक मात्र चारि गोट उद्देश्य कहल गेल 
अछि :--- न 


(क) परम्पराक रक्षा पूर्वक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास ओ 
. उत्थान । : 
(ख) मिथिलाक संस्कृतिक संरक्षणार्थ-- 
. (7) संस्कृतक प्रचार ओ प्रसार | 
(ii) मिथिला भाषा, साहित्य एवं लिपिक संरक्षण-संवर्धन ; 
(iii) कर्मकाण्ड एवं पंजी-ब्यवस्थाक दृढीकरण तथा पंजी- 
व्यवस्थाक वेज्ञानिक अनुशीलन | 
(ग) समस्त देशक मैथिल समाज मध्य सांस्कृतिक एकसूत्रताक 
स्थापना । | 
(घ) राष्ट्रिय हितक अविरोधेन मिथिला-मेथिल.मैथिलीक हित- 
साधन । 
एहि मह।सभाक साधारण सदस्यता-शुल्क चारि आना वाषिक, 
पाच टाका एकमुष्टि आजीवन, पाँच हजार एकमुष्टि दाता आजीवन 
प्रधान सरक्षक भा अढ़ाय सय वाषिक देनिहार अस्यायी प्रधान संरक्षक 
मानल जाइत छलाह । एहि नवका नियमावलीमे वाषिक सदस्यताशुल्क 
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१) रु०, सक्रिय सदस्यताक ६) ₹०, आजीवन सदस्यताक २ ५) रु० 
राखल गेल, संरक्षक हेतु एहमे एकमुष्ट न्यूनतम ५००० ) Ro अथवा 
दस वर्षं धरि ५००) २० देबाक नियम बनल | | 
एहिमे क्रान्तिकारी परिवत्तंन ई भेल जे पहिने महाराजाधिराज 
मात्र एकर आजीवन सभापति होइत छलाह ताहि स्थान पर नियम 
बनल जे--- 3 
(क) सभापतिक निर्वाचन वाषिक अधिवेशन मध्य तोन बर्ष पर 
भेल करत । | 
(ख) संरक्षकमेस समापति निर्वाचित होएताह अथवा समांजक कोनो 
लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ वा समाजसेवी कार्यकारिणी द्वारा 
अनुमोदित भेला पर निर्वाचित भए सकैत छथि । 
ई नियम एकरा जनतान्त्रिक रूप प्रदान करैत अछि, परन्तु निर्वाचन 
के: करत तकर उल्लेख कतहु नहि अछि। | 
Gag प्रान्तीय सभा तथा तकर अन्तर्गत ग्राम सभा संगठित करवाक 
प्रावधान छल आ एहमे कयल गेल अछि । | 
ree स्न्डास्तभ्नाव्क Has दिल 
सबै प्रथम २८-७-१९१७ gon भिथिला मिहिरमे प्रकाशित 
विवरणसे ज्ञात होइत अछि जे बाबू के.सो. मिश्र 3.4 क॒ सभापतित्वमे 
रमेश्वर लता विद्यालयमे महासभाक कार्यकारिणीक बैसक भेल रहय 
जाहिमे महासभाक कार्यालयक हेतु एक निजी भवनक आवश्यकता 
अनुभव कयल जाइत छल ताहि दिशामे प्रगतिक सूचना निम्नांकितरूपे' 
उपलब्ध अछि :-- | 
“पश्चातु महासभाक आफिसक हेतु एक मकान बनयवाक प्रस्ताव | 
उठल जे सहं संवेसम्मतिसं स्वीकृत भेल । मकानक हेतु बाबू शिवदत्त 
झा मुक्तार बेताबाला प्रधान सड़कक कातहिमे तीन कट्टा भूमि देब 
स्वीकार कयलन्हि । ताहि पर समस्त सभा गदगद भए हुनका धन्यवाद 
देलकन्हि। मुक्तार साहेब दानपत्र रजिष्टरी शीघ्र कए देबाक इच्छा 
प्रकट कयलन्हि : भकानक हेतु श्रीमान लोकनिक ओतए अपील कयल 
जयतन्हि। कतोक मेम्बरक इहो विचार Rafe जे सौराठ मध्य 
धमेंशाला बनयबाक निमित्त जे द्रव्य भेल रहय से एहिकार्यमे लगाओलं 
जाय।” ( मिथिला मिहिर मण्डल €० प्रकाश १७) कि HP: 
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तकरबाद को भेल से सूचना नहि भेटल । सम्प्रति जे भवन 
अछि ताहि प्रसंग ५.४.१९५८ ई० के वैद्यनाथधाममे भेल ४६ म अधि 
वेशनक अवसर पर तत्कालीन मन्त्री पं० शिवशंकरझा एडवोकेट द्वारा 
४५ स्‌ वाषिक कार्य विवरण जे मुद्रित us वितरित भेल छल ताहिमे 
भवनक प्रसंग कहल गेल अछि : -- 
“मैथिल महासभाक भवन श्री दीनानन्द मिश्रजी-(लहेरियासराय) 
क बहुमुल्य समय तथा अथक परिश्रमसँ लहेरियासरायमे महासभाक 
जपन जमीनमे बनि गेल अछि । केवल पलस्तर बाँकी अछि। एकर 
श्रेयश्री ५ सान्‌ मिथिलेशहिक्रे' she, कारण जे एहिमे अधिकांश 
द्रव्य हुनके लागल अछि। -एखन पर्यन्त गत अधिवेशनक बाद करीब 
साढ़े चारि हजार टाका भवन निर्माणमे खर्चे a चुकल अछि। आव 
टाका कोषमे बहुत कम रहि गेल. अछि । आब त प्रत्येक मैथिल बन्धु 
एहिमे साहाय्य नहि करताह ताबत ई भवन अपूर्ण रहत ।” Jo ११ 
Fat ई भूमि वेतारोडसँ -कनेके हटल अछि, परन्तु एकर रकबा 
तीनिए कट्टा नहि अछि ते शिवदत्तज्ञाक अतिरिक्त -कोनो आनो - दाता 
देलथिन, अथवा दोसरे दाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड महासभाके प्राप्त 
भेल छेक से स्पष्ट नहि अछि। तथापि अपन भूमि ओ भवन छैक जे 
किरायापर एक पब्लिक स्कूलके' देल गेल छैक । भूमिक रकबा रसीदक 
आधार पर नौ कट्टा छैक । एहि भवनक उद्घाटन महाराजाधिराज 
कामेश्वरसिह द्वारा ३१.१.५९ के भेल । | 
FAAS व्कार््यव्कळाप्त ओ -उप्तच्ळल्ध्ि” 
मैथिल महासभाक प्रथम अधिवेशनक कोनो विवरण हमरा उप- 
लब्ध नहि भेल, तथापि काशीस प्रकाशित 'मिथिलामोद' नामक मासिक 
पत्रक १९१० ई० मे प्रकाशित उद्गार ५२-५३ मे म० Ho slo सर 
गंगानाथझाक लिखल 'विचारणीय' शीर्षक एक लेख छपल छनि। 
ताहिमे ओ लिखने छथि-- | ३ i 
गत मैथिल महासभा मध्य .तोनि प्रस्ताव स्वीकृत भेल छल--१ 
राजभक्ति, २-सदात्रार, ३--शिक्षा ।- एहि तीनूक प्रसंग हमरा 
किचित्‌ प्रार्थना कत्तं व्य अछि । सम्भव थिक जे हमर उक्ति बालभाषित 
हो । भिथिलाक बिद्वन्मण्डलीक स्वीकृत प्रस्तावक प्रसंग हमर किछओ . 
वक्तव्य और की भे सकैछ। परन्तु. बालकके' जे किछु फुरइक से 
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अपना पँघक ओते नहि बाजे तँ बाजे ऐबो ने करतैक एही हेतु क्षमाक 
प्रार्थी भे किछु लिखबाक साहस करइत छी । 
(१) णाज्जच्नच्कि 

| राजभक्ति कर्त्तव्य -- एतद्‌ विषयक प्रस्ताव मात्र केने कोनो कार्य 

सिद्ध नहि भै सकैछ । राजभक्ति जाहिस॑ लोकक हृदयमे होइक तकरो 
यत्न ततेक आवश्यक नहि । ई तँ हिन्दु मात्रक चित्तमे जन्म जन्मान्तरक 
संस्कार ख्पे' खचिते अछि । आवश्यकता आइ काल्हि एकर अछि जे 
जे-जे उद्योग देश-विंद्र षीजन एकर विरुद्ध के रहल अछि तकर संशोधन 
कल जाय । आई काल्हि राजकीय समग्र प्रणालीमे अनुचिते बाहर 
करब प्राय: बुद्धिमानी ओ देशोपकारिता रूपेण भासित होम लागल 
अछि। एकर विरोध करब प्रति शिक्षित व्यक्तिके अपन परम कत्तव्य 
मानइक थिक । केवल थपड़ी बजाय प्रस्ताव-स्वीकार सूचित केने 


कोनो फल नहि । 
(=) च्तव्हा'च्नार 


| जेहिना “राज भक्ति we ई कहब तेहने व्यर्थे कथन थिक जेहन 
“सुर्यक स्वरूप उज्ज्वल छन्हि ठीक-ठीक तेहने इहो कहव थिक जे” 
सदाचार करू सदाचार करू! ई कहंबाक कोन TIT! ईते सब 


जनितहि ats: | ' 

परन्तु एतत्प्रसंग एकटा विषय चित्तमे राखब आवश्यक । एखनहु- 
धरि मिथिलामे' sma: ई दशा अछि जे भिनसरे कठि बाह्यभूमिसं 
आवि चारि घैल पानि ओ एक feet माटिसँ हाथ घोय ली--ओ एही 
रूपे सब आह्लिक करैत-कर॑त दूइ पहर धरि बिताबी, एहन व्यक्ति 
'असल' सदाचारी बुझल-जाइत छथि । दूइ पहरसँ ऊपर कतबो फूसि 
बाजथि वा पर-द्रोष, पर-निन्दा ' करथि ते ` कोतो प्रकारक क्षति हुनक 
सदाचारितामे नहि. बुझल जाइत छन्हि। एहिसँ देशक कतेक हानि 
भेल अछि वा होएत से लिखब व्यर्थं । सदाचारक प्रसंग ई विषय 
हृदयमे* राखब आवश्यक जे मानसिक सदाचार प्रधान थिक ओ वाह्य 
गौण । आवश्यक करू, परन्तु भेद एतबै जे बाह्य आचारमो हानि भेने 
केवल ताहि. एक व्यक्तिक हामि, : परन्तु हुनक मानसिक आचार भ्रष्ट 
भेने ओ अपने तँ. सहजहि नष्ट, ताहि सँग हुनक्‌ Hera, गौआँ-सभक 
परम अनिष्ट । ते सदाचारक प्रसंग ई स्मरण रखबाक यिक जे केवल 
रुद्राक्ष त्रिपुण्ड धारण कने आचार aq नहि' भेल-मनसा- वाचा 
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कमँणा dat रूपें जखन आंचारण शुद्ध होएत तइखन असल सदाचार 
होएत । 


( 2) शिक्षा 
शिक्षाहक प्रसंग ई स्मरण राखब आवश्यक जे दश-पाँच ग्रन्थ पढि 
लेने वा दुइ-चारि शास्त्रार्थं जितने केओ शिक्षित नहि भै सकंछ। 
शिक्षाक मुख्य फल थिक चित्तक atari) यावत्‌ से नहि भेल तावत्‌ 
सब व्यर्थ । पढ्बासँ मानसिक परिश्रम होइत छेक, ते यावत्‌ ओकर 
परिणाम सन पर नहि, भेल तावत्‌ ओकर परिश्रम व्यर्थ बुझेक fas | 
जेना बाँहि मोटैबाक कसरति जे करइत अछि तकर यावत्‌ बाँहि नहि 


मोटाइक तावत्‌ ओकर परिश्रम व्यर्थे TAT जाइत छेक | 
श्रीगङ्गानाथञ्ञा” 


मननीय तथ्य थिक जे १९०५ ई०क बंगभंग आन्दोलनसँ उत्पन्न 
क्रान्तिक बीज सम्पूर्ण देशमे पसरि गेल छल । अंग्रेजी शासनक विरुद्ध 
क्रान्तिकारीक दल चारूदिस सक्रिय भऽ गेल छल। १६०८ ईण्मे 
मिथिलाक अन्तर्गतेक क्षेत्र मुजफ्फ रपुरमे एक बमकाण्ड भऽ चुकल छल 
जे अंग्रेजी राज्यक विरुद्ध सशस्त्र Jan संकेत करत छल | 

पण्डित गिरीन्द्रमोहनमिश्च अपन संस्मरणात्मक ग्रन्थ “किछु देखल 
किछु सुनलमे” लिखने छथि “महाराज लक्ष्मौषवरसिह भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रे सक एक प्रधान पुष्ठपोषक छलाहू । १८९७ Fo FATA 
हृदयक iste अधिक पीडित भए गेल छलाह ते हुनका जीवनक 
विषयमे पूर्ण संदेह भए गेल छलेन्हि तँए ओ अपन उत्तराधिकारी राजा 
रमेइवरसिहके” राजक सिंहासन पर बैसबाक बाद हुनक कत्तव्य निदेश 
हुनकहि लिखाय देने छलथिन्ह, ताहिमे एक ईहो आदेश wales जे ओ 
कांग्रे सके” प्रतिवर्ष दश हजार टाकाक सहायता देब जारी राखथि ।” 


ओ कांग्रेस अंग्रजी राजके' देशसं उखाडि फेकि देबाक हेतु कटिबद्ध 
छल । ताहि' स्थितिमे मैथिल महासभाक प्रथमे अधिवेशनमे प्रथमे 
प्रस्ताव “राजभक्ति' उपस्थित ओ सर्वंसम्मतिसँ स्वीकृत हो । एहिसँ की 
संकेत भेटैत अछि? दोसर साक्षात्‌ मिथिलेशक अध्यक्षता तथा ताहि 
समयक बुद्धिजीवीवर्ग में अग्रगण्म वि।घवेत्ता लोकनिक उपस्थितिमे 
स्वीकृत प्रस्ताव सभक Sto गङ्गानाथझा सदृश मान्य विद्वान द्वारा 
आलोचना सेहो किछ संकेत देत अछि। ध्यातव्य जे महासभाक 
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आदिकालसें १९६५ fo धरि श्रेष्ठ विधिवेता प० कंपिलेदवरमिश्र, 
To गंगाधरमिश्र ओ रायबहादुर, To शिवशंक रझा येह तीन महाशय 
लोकनि एकर महामन्त्रीक पदके" सुशोभित करेत रहलाह । 

महासभाक दोसर अधिवेशन सुपोलमे भेल छल जकर विज्ञापन 
'मोद'क ओही अंकक आवरण पृष्ठ पर छपल अछि जाहि अंकमे Ao Ho 
Sto गंगानाथझाक उपरिलिखित प्रतिक्रिया छपल छनि। विज्ञापनक 
स्वरूप निम्तांकित अछि :-- 


SIS TSN ABA Gree च्च) 
चिजञाप्यच्त 

प्रिय मैथिल बन्धुगण 

(१) एहि वर्षे आगामि fara वदि १,२ ओ ३ सन्‌ १३३८ साल 
'१४॥१५ AY १६ अप्रैल सन्‌ १६११ go मे सुपौल, जिला 

` भागलपुर मध्य मैथिल महासभाक द्वितीय अधिवेशन १२ बजे 
- दिनसँ होयत । ते विनती प्राथंनाजे एहि सुअवसर पर देशस्थ 
- तथा सकल मैथिलवर्ग ( मैथिल. ब्राह्मण ओ कायस्थ ) क्रपापूर्वक 
- अपन-अपन शुभागमनसँ उक्त महासभांके सुशोभित करथि । 

(२) श्री ५ मान्‌ मिथिलेश सभापतित्व स्वीकार कैने छथि तथा श्रीमान्‌ ` 
वबुआन राज दरभंगाक, श्री ५ मान्‌ चम्पानगराधीश, श्री ५ 
मान्‌ श्रीनगराधीश तथा श्री ५ मान्‌ रजौराधोंश उक्त महा- 
सभामे उपस्थित होएबाक हेतु प्राथित केल गेल छथि। ` 

(३) एहि वर्ष मैथिल ब्राह्मण तथा कायस्थ भिन्न अन्यान्य महाशयगण 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ राजा बरुआरी प्रभूति आमन्त्रित होएताह । 

(४) जाहि महातुभावके' उक्त सभामे' ऐबाक इच्छा होइन्ह से ऐबाक 
सूचना २-३ दिन पूर्वं “मैथिल कान्फ़् न्स औफिस' सुपौल डाक- 
घर सुपौल; स्टेशन सुपौल (B.N.W.R.) बी० एन० डबलु० 
रेलवे जिला भागलपुरक पतासँ देथि ओ ताहिस पूर्व सेक्र टरीक' 
नामसं' लहेरियासराय, दरभंगाक पतासं देथि। सुपौल दरभंगा 
सकरो दै तथा मनशी स्टेशन दे लोक जा सकंछ। | 

निवेदक . 
श्नी कस्नितलेवटखच tra 
सेक्ग टरी मैथिल काम्फ् न्स लहेरियासराय- 
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. Ra केन्द्रीय महासभा छल, एहि संग प्रान्तीय मैथिल सभा सब 
सेहो आयोजित होइत छल जकर विवरण पत्र-पत्रिकामे यत्र-तत्र प्रकार 
शित उपलब्ध होइत अछि। उदाहरणार्थ निम्नांकित विवरण देल 
जाइछ ;--- 
Sissi Sifts स्तच्वा ._ 

विगत ७ ओ 5 ज्येष्ठके” मालदह जिलान्तर्गंत ASTSST ST ग्राम 
मध्य मालदह प्रान्तीय सभाक प्रथम अधिवेशन भेल छल जाहिमे' 
खानपूर, धरमपुर, चौकी, वांगी टोला, एकवर्णी, नओघ रिया, सोमा- 
नगर, हाडियागड, बहराल, नाजिरपुर प्रभुति गामक मैथिल ब्राह्मण 
लोकनि उपस्थित भेल छलाह । प्रान्तीय सभाक सभापति श्रीयुक्त बाबू 
अक्षय कुमार कुमर 'वकील” सभ्षापतिक कार्य कथने छलाह ओ सम्पादक 
श्रीयुक्त बाबू हृषीकेश कुमर बी० To उपस्थित भेल छलाह । ७ ज्येष्ठ 
रवि दिनः प्रातःकालंमे' सब्जेक्ट. कमीटीक अधिवेशन भेल । १रस ५ 
. बजे घरि सभाक अधिवेशनमे” स्तोत्र ओ कवितापाठकं अन्तमे सभाक 
कार्य आरम्भ भेल्‌। तदन्तर ८ बजेसँ रात्रिसँ' १२ बजे धरि सभाभेल । 
सम्पादक 'श्रीप्रमयल्वाथ मिश्र सुपोलमैयिल - महासभाक विषय विवृत 
कैलन्हि। . तत्पर - प्रान्तीय ware, नियमावली ` निर्धारित भेल। 
तत्पश्चात्‌ कार्यकारिणी सभा संगठित भेल।. ततूपर राजभक्तिक 
उपर सहकारी सम्पादक श्रीयुक्त हृषीकेश कुमर बी, ए., सदाचारक उपर 
Go श्वोविशवनाथ stat, उचितब्ययमे' नओघरिया निवासी श्रीयुक्त 
अभयचन्द्रमिश्र ओ विवाह saga. अड़ाइडाङ्ा निवासी श्रीयुक्त 
हरिश्चन्द्र कुमर वक्तुता देलन्हि। उक्त महोदय .विवाहक मन्त्रादि 
भाषामे अनुवादितकै पात्रादिकं विवाहक प्रकृत तात्पर्य बोधगम्य 
करेबाक प्रबन्ध कैलन्हि। एहि विषयमे सम्पादक श्रीप्रमथनाथमिश्र 
समर्थन कैलन्हि ओ योग्य मँथिलक पुरस्कारक विषयमे अड़ाइडाङ्गाग्राम 
निवासी श्रीयुक्त राधिकाप्रसन्न कुमर अपन अभिमत देखाय स्त्री शिक्षाक 
विषयमे एक अतिसारगर्भवक्तुता देलन्हि। विद्याप्रचार ओ मिथिलाक 
इतिहास संकलनक विषयमे सम्पादक श्रीप्रमथनाथमिश्च वक्‍तृता दे 
शेषोक्त विषयमे ई बजलाह जे भालदहवासी' मैथिल लोकनिक तिरहुतिसँ 
मालदह ऐबाक काल, हेतु ओ मालदह प्रान्तक मैथिल सभाजक 
इतिहास, जनश्र ति, वृद्धवचन, प्राचीन ग्रन्थादि प्रभृतिसँ संग्रह करथि, 
एहि विषयमे प्रत्येक ग्राम-ग्रामसँ प्रयत्न केल जाय । 
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_ कृषि ओ वाणिज्य विषयमे' सहकारी सम्पादक श्रीयुक्त बाबू 
श्रीह्ृषीकेश कुमर बी. ए. वक्तृता देलन्हि । मनीगाछी'क चीनौक कार- 
खानाक विषय उल्लेख केलास सभामध्य श्रोयुक्त बाबू शीलनाथ कुमर 
उक्त कारखानोक एक अंश 'खरीद' करबाक इच्छा प्रकाश केलन्हि । 
अन्तमे' सम्पादक महाशय महासभाक प्रथम वर्षक २ नं० रिपोर्ट पाठ 
कैलन्हि । प्रातःकाल सोमदिन ७ बजेसँ ८ बजे धरि कार्यकारिणी 
सभाक अधिवेशन भेल । एहि सभाक शेषकालमे सभापति महाशयकः 
अनवकाश निबन्धनार्थ सहकारी सभापति खानपुर निवासी श्रीयुक्त बाबू: 
लक्ष्मीनारायणमिश्र सभापति भेलाह। कार्यकारिणीसंभामे सभाक 
आयक हेतु ओ सभाक प्रत्येक उद्देश्यानुयायि कार्य करबाक हेतु कैएक 
टाउपायनिर्धारितभेल। 5 705: होउ पी दान me 

विद्या प्रसार बिषयमें' एक वर्णाग्राम मध्य ( जाहिठाम कोनो स्कूल: 
afe छैक ) एक पाठशाला स्थापित करबाक हेतु कार्यकारिणी सभाक 
द्‌ व्यक्तिक उपर भार अपित कैल गेल । मालदह प्रान्तमे' संस्कृत विद्या 
प्रचारार्थं एंक टोल “स्थापित करबाक - हेतु एक 'कमिटी'. नियुक्त भेल । 
अन्तमेः कोषाध्यक्ष चौकी ग्राभ. निवासी श्रीयुक्त बाबु-गयानाथज्ञा . 
'जमोदार! - महाशयक - आमन्त्रणसँ -निर्धारित भेल जे आगामिनी कार्य-. 
कारिणी सभा चौकी ग्राममे- आगामी २० श्रावणसँ होएत । अत; पर. 
धन्यवादादि कए सभा विसजित भेल). -- 2 ठ | 
ASTESTST ग्राम निवासी महोदयगण समागत व्यक्तिगणक स्वागत 
करबाक हेतु अति उत्तम प्रबन्ध कैने छलाह्‌। स्नानाहार ओ विश्रामार्थं 
प्रबन्ध एहन उत्तम छल जे अति निकट कुटुम्बक ओते नहि भें सकेछ । 
स्वेच्छा-सेवक बालक ओ युवक लोकनि दिवारात्रि समागत व्यक्ति 

समूहक सेवाक हेतु तत्पर छलाह्‌। सम्पादक श्रीयुक्त बाबु हृषीकेश 
कुमर ओ श्रीयुक्त बाबू योगेन्द्रवाथ कुमर उक्त आयोजनक सुचारु प्रकारे 

प्रबन्ध कैलन्हि तदर्थं उक्त महोदय युगल धन्यवादाहँ थिकाहू । 
श्रीप्रमथनाथमिश्च 
मन्त्री, सालदह प्रान्तीय मैथिल सभा । 

( मि० मोद, उद्‌गार ५८, श्रावण सन्‌ १३१९ साल 

१६१२ Eo ) 

अक्षरशः एहि विवरणके उद्धूत करबाक तीनटा प्रयोजन, प्रथम 

ई जे मिथिला क्षेत्रसँ aed महासभाक प्रभाव frau दिनमे कतेक 
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पसरि गेल. छल, दोसर ओहि प्रान्तक कतेक गाममे मैथिल ब्राह्मण 
निवास करैत छथि, तेसर केहन व्यवस्था कयल जाइत छल, एहि सव 
विषयक सांगोपांग वोध एहि विवरणसँ भऽ जाइत अछि। ओहिठामक 
लोक क्रियाशील अवश्य छलाह जे ई बिवरण १९१२ ई.क थिक आ 
४२ वर्षक बाद १९५४ ई.क फरवरीमे महासभाक अधिवेशन अड़ाइ- 
डाङ्गामे भेल छल जाहिमे महाराजाधिराज कामेश्वरसिह स्वयं उपस्थित. ' 
भेल छलाह । एहि पक्तिक लेखकके” सेहो उपस्थित होयबाक सुयोग 
भेटल safe स्वागत-सत्कारक वर्णन जाहि रूपक उक्त विवरणमे 
अछि ताहिसें कतेको न्यून ओह महाअधिवेशनमे नहि छल । [र 
किछु vet प्रान्तीय सभा सभक संक्षिप्त विवरण भेटेत अछि 
जाहिसँ एहि महासभाक विस्तृत होइत क्षेत्र ओ क्रियाशीलत्ताक परिचय 
प्राप्त होइत अछि। a =<; | 
उदाहरणार्थं यथा-- | 
प्रान्तिक सभा... 7 उमज 3 
चैत्रकृष्ण ३० रवि, तारीख ६-४-१३ई० सागर पोखरिक शिवालयमे 
बेतिया प्रान्तिक सभाक वाषिक अधिवेशन भेल । पं० श्रीरामंदत्तमिश्र 
सभापति नवो उद्देश्य पर सुललित व्याख्यान देलन्हि । सेक्रटरी पं० 
श्रीत्रिलोचनझा वाषिक रिपोर्ट पढ़लनि ताहिस ज्ञात भेल जे एहिवषं 
महासभाक कोषमे ४०) टाका गेल अछि, विद्यमानं बेतियाक कोषमे* 
३) टाका।प्रभासद लोकनिक ओते अवशिष्ट १६०) टाका रहल) To 
श्रीविलोचनझाक मन्त्रित्वक ३ वर्ष पूर्ण भै गेलन्हि ते तिरहुतिया टोलक 
पं ° श्रीश्यामानन्दक्षा नवीन सेक्रेटरी निर्वाचित भेलाह ओ स्वीकारो 
PAS | 
अण्डरसँ 


श्रीधूजंटीझा ( fro मोद उद्‌० ७८ ,पृ७ १८) 
दोसर तमाचार अछि-- | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


विदित हो जे गत वैशाख शुक्लके' लालपुरग्राममे श्रीयोगधरमिश्चक 
उद्योगसँ प्रान्तीय सभाक अधिवेशन भेल छल जाहिसं ज्यो० श्रीबुचनमिश्र, ” 
हि ie प० श्रीवाबुदत्तझा, प० श्रीरासकारी ठाकुर ओ To 
हक es लोकनि अत्यन्त प्रभावशाली व्याख्यान दे सभासद 
2-0. कताथ कलन्हि। तत्पश्चात्‌ पऽ श्रीत्रिलोकनाथमिश्च प्रस्ताव 
'केलन्हि जे एहि ग्रामक चन्दा आइ एकट्टा हो जे स्वीकृत भै तत्कात्र 
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२४) टाका वसूल भेल। तखन श्रीरविनन्दनमिश्र बजलाह जे चन्दा 
वसूल करबाक निमित्त डेपुटेशन ((Deputation)) केल जाय, इहो 
स्वीकृत भेल । उक्त कार्यमे निम्न लिखित व्यक्ति रहब स्वीकार केलन्हि, 
arg श्रीरीतिनारायण ठाकुर, बाबू श्रोरविनन्दनमिश्च, बाबू श्रीकृष्णदेव 
झा, Yo श्रोत्रिलोकवाथमिश्र, To श्रीसत्यदेव ठाकुर, महन्थ श्रीसिहेश्वर 
दास, sale श्रोबूचन मिश्च तत्पश्चात्‌ सभा विसजित भेल ओ उपरोक्त 
सातो गोटे सम्मिलित भै चन्दा हेतु मोतीपुर गेलाह । 
--आसत्यधरमिश्र, बसानपट्टी | 
( मि० मोद, उद्‌ ० ८०, पृ० २० ) 
एहि अंकमे एक तेसर समाचार अछि-- | 
ज्येष्ठ शुक्ल ४ रविदिन “रनगाम'में” खड्गपुर प्रान्तीय सभाक 
वाषिकोत्सव भेल । To श्रीलक्ष्मीकान्तझा नवो उद्देश्य पर सदृष्टान्त 
सुललित व्याख्यान दै एहि ava गत मैथिल 'महासभा'क श्रीमन्‌- 
मिथिलेशक व्याख्यान श्रवण कराए अत्यानन्द कॅलन्हि। अनन्तर 
वाषिक रिपोर्ट पढ़ल गेल जाहिसँ सबकाँ ज्ञात भेल जे गत वर्षक उक्त 
प्रान्तीय Tas Wala चन्दाक अवशिष्ट ५५) टाका उक्त संभाक कोष- 
मध्य अछि। दरभङ्गाक तारस ज्ञात भेल जे पं ० श्रीकपिलेश्व रमिश्र॒ 
मन्त्री सम्प्रति दुःखित छथि तै ओ नहि ऐलाह। हषंक कथा जे 
५-६-१३ एक सप्ताह पर्यन्त वैवाहिक सभा 'रनगाम' मध्य भेल छल 
जकर प्रबन्धकर्ता उक्त सभापति महाशय छलाह ओ उक्त प्रान्तीय सभासं 
भोजना दिक प्रबन्धो उत्तम छल । 
( श्रीगोवरधनझा, To To तिलडीहा ) 
पि० मोद, उद्‌ ० ८०, Jo २४ 
एहिना वर्तमान महामन्त्री प्रो० श्रीपुरुषोत्तमझाक कथनानुसार महा- 
सभाक अन्तिम अधिवेशनमे गजरात प्रान्तीय सभाक संगठन भेल छल | 
दोहद ( गुजरात ) निवासी प० वेदमित्रमिश्र महासभा तथा मैथिली 
भाषाक प्रति समपित लोक छलाह, श्रीयुत सुमनजोक सम्पादकत्वमे 
प्रकाशित मिथिला मिहिरमे उपनिषद्‌ आदिक मैथिली अनुवाद प्रकाशित 
होइत रहैत wate | 


दाम्पत्य सौरभक रचयिता नैयायिक श्याम तुन्दरझा सूरत (गुजरात) 


मे अध्यापन HLT छलाह। एहि व्यक्तिक उत्साहसं महासभाक शाखा 
` स्थापित भेल, परन्तु To वेदमित्रमिश्र वृद्ध भऽ गेल छलाह आ नैया- 
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यिकजी सूरत छाडि दरभंगा रमेश्वरलता विद्यालय चल जयलाह, ते 
उक्त प्रान्तीय सभा शिथिल पडि गेल । 
` उपरिलिखित समाचार सबके" उद्धृत करबाक उद्देश्य जे महा- 
सभा द्वारा सम्पूर्णं मिथिलांचले रहि, अपितु मिथिलासं बाहरो समस्त 
मैथिल ब्राह्मण समुदायके एकसूत्रमे बान्हि, आचरणच्युत होइत समाजके' 
उचित मार्ग पर अनबाक प्रक्रिया जे आरम्भ कयल गेल छल, ताहि दिस 
' समाजक रुचि कोन प्रकारे" जागि रहल छलैक से बुझबाक योग्य हो । त 
एतबे नहि, प्रत्युत महासभा द्वारा घोषित उद्देश्य सभक पुत्तिक | 
हेतु समाजमे अनेक संस्था संगठित भऽ रहल छल । एकर देखा-देखी 
दोसर-दोसर जागरूक लोक सेहो सभा-समिति स्थापित कऽ महासभाक र 
उह्दे श्यके' प्रचारित-प्रसारित करबामे सहायक बनि रहल छलाह । एहि 
उक्तिक पुष्टिमे निम्नांकित दूनूं समाचार द्रष्टव्य -- wee 
.. “ज्येष्ठशुक्ल १२ रविदिन कोइलखमे में ० शिशु कल्याण कारिणो 
सभाक ४म अधिवेशनमें' शताधिक नेना एकत्रित भेल छलाह, मैथिल 
- महासभाक सातो उद्देश्य पर हुनका लोकनिक वाक्फ्दूता प्रशंसनीय भेल 
'छलन्हि, जकर सभापति बाबू श्रीगीतादत्तझा ओ मन्त्री श्रीचन्द्रनाथझा 
-छथि। प० श्रीविष्णुदत्त ठाकुरक. शिष्य लोकनिक उत्साह ओ सदा- 
“carafe पर लेख उत्तम भेलन्हि । सभाक आरम्भमे' होमीय द्रव्य सहित 
इवेतकमल द्वारा 'देबीसूक्त'सं हवन भेल ।” | | 
es ( श्रीलक्ष्मीनाथझा ) मि० मोद To ८०, Jo २४ 
दोसर समाचार--“गते ज्येष्ठ बदि रविदिन ५ बजे बाबु श्री दीनानन्द 
सिंह झाक उत्साहसँ बाबू श्रीनाथ मिश्रक सभापतित्वमे “ग्राम हितैषिणी' 
Ho महासमाक सब उद्देश्यसँ युत चनौर ग्राम मध्य स्थापित भेल । 
जाहिमे महासभाक se श्यसँ विशेष पुस्तकादि संग्रह ओ मातृभाषोन्नति 
करबाक निश्चय केल गेल अछि- उक्त सभाभवनमे' पुस्तकादि आव- 
इयकीय वस्तु सब जे अबैत रहत तकर रक्षाक भार परमोत्साही बाबू 
श्री यदुनन्दन सिहझा, बाबू श्री नीलकण्ठ सिंहझञा, बाबू श्री दीनबन्धु सिंह 
झा ओ बाबू श्री रासबिहारी सिहझा संब. गोटे एक मत भै अपना 
लोकनिक उपर लै लेलन्हि, जाहिस उक्त महोदय लोकनि विशेष धन्य- , 
बादाह भेल छथि। सम्प्रति ३२ ) टाका चन्दा एकत्रित भेल अछि 
किन्तु प्रत्येक मास बढ्ले.जाएत ।” | 
| ' - बाबू श्री रासबिहारी सिंहझा, चनौर 
( भि० मोद, उद्‌-८० क पृष्ठ ). 
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आरम्भमे महासभाक प्रति लोकमे कतेक आदर ओ केहन उत्साह 
छलेक तकर निदर्शन निम्नांकित वक्तव्यमे होइत अछि। वक्तव्यक 
स्वरूप द्वष्टव्य :-- 
था बेतिया श्री मिथिलेश्वरस्य पादेन पूता न कदापि भूता । 
सेयं सभे ! सम्प्रति त्वत्प्रसादात्‌ तेनाति धन्या भविता च पूता ॥ 
अतः सभे त्वं सकलैः सुवन्धा यतः पतिस्ते मिथिलेश्वरोश्यम्‌ । 
यावद्रसा तावदनेन पत्या सह स्थिरीभूय कृतार्थयास्मान्‌ ॥ . 
श्रीमन्महा राजसमागमेऽत्र प्रावृषः कपाटो विघटिष्यते वै। . 
कदेलि सर्वे स्पृहयन्ति नित्यं श्रो बेतियावासि जनाः प्रहृष्टाः ॥ 


सवाद्या भ्यन्तर सानन्दपुर्वंक उदात्त स्वेरसँ 'मैथिल महासभा! के' 
धन्यबाद देत छो जकरा प्रसादे, बेतिया प्रान्त निवासी मैथिलजनकाँ 
ई सोभाग्य सम्भावित अछि जे प्राचीदिगपति समान श्री मन्महाराजा- 
धिराज देवदेव मिथिलेश श्री.१०८ रमेश्वर सिह बहादुर Fo सी० 
आइ० ई० स्वयम्‌ अन्यान्य परम मान्य घराधीश सहित अनेकोत्कृष्ट 
शिष्टजन पुञ्जमध्यगत अति प्रोज्ञ्वलित प्रतापसँ देदीप्यमान होइत 
बेतिया आबि समस्तजनकै कृतार्थं करब स्वीकार केने. छथि। हम 
मुक्तकण्ठसँ कहैत छी समस्त प्रजागण सर्वथा कोना. उच्नतिके प्राप्त 
करत एकर उद्योगमे सतत निकिष्ट रहब ई.अलभ्य गुण अन्य कोनो 
श्रीमानमे प्रायः भेटवो करत तँ एहिसँ न्यूने. भेटत। श्रीमान्‌ युगल 
तनय सहित दीर्घायुष्य पूर्वक प्रजापालन HT | 
| श्री बलभद्रा, सेक्र टरो, ग्रामसभा धमौरा 
( मि० मोद; उद्‌-८० पु०-२१ ) 
उपरि उद्धत विवरणसं दू गोट तथ्य स्पष्ट होइत अछि, प्रथम ई 
जे महासभाक आकषंणकेन्ट्र मिथिलेश रहैत छलाह जनिक गुणगान 
कयल गेल अछि आ दोसर ई जे प्रान्तीय सभाक अन्तर्गत ग्राम सभा 
सभक संगठन सेहो होइत छल। दोसर उक्तिक पुष्टि निम्नांकित 
समाचारसँ सेहो होइछ-- 


fuses Heras अताच्त्तर SAT 


ता० २६-२-११.सँ लै ता० २६-३-११ धरि निम्नलिखित स्थान 
सबहिमे अवान्तर सभा भेल-- 
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| ( २२ ) 
| मधुबनी, सिंहेश्वर स्थान, कुशेश्वर, चडेश्वर, कपिलेश्वर, शीला - 
| नाथ, महिसी, मकरन्दा, बसुआरी, नाथपुर, मधेपुर, तिलाठी, झिल्ला- 
शाहपुर, वनगाँव, भमरपुर, कृष्णगंज । 
| एहि समाचार संग 'मिथिला मोद'क टिप्पणी निम्नांकित ख्पे' देल 
| गेल अछि--“धन्य-धन्य मन्त्री महाशय, ई अपनेहिक प्रताप ओ प्रभाव 
| थिक। जातिवाला लोकनि crate टकटकीमे' टकटक करैत रह 
किन्तु टटका नाम परम पठिहारमे' रहनिह्दारक कोन कथा जे सोति- 
पुरहुलोककै दुर्लभ किन्तु निश्चय राखू कोनहु समयमे एकर अहङ्कार 
नहिं राखि “अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति” एहि वाक्यके विचारत 
कोनहु समयमे, मिथिलाक परम सुकृती आवश्य कहाएब ।' 
| ___. ( मि० मोद, उद्‌-५२-५३, आवरण पृ०-३ ) 

एहि टिप्पणीक व्यंग्याथे महासभामे होइत विसंगतिक संकेत 
करत अछि | = 

महासभाक स्थापना ओ एकर कार्यंकलापसँ समाजमे विद्या- 
प्रचारक प्रति कोन प्रकारक उत्साह उत्पन्न भेलेक तकर अनेक उदा- 
हरण तत्कालीनं पत्र-पत्रिकामे मुद्रित समाचार सबसे Vea अछि। 
१६१० ई० मे सहासभा स्थापित भेल आ १९११ ई० में पचाढ़ीक 
महन्त बंशी दासजी पचाढ़ीमे एक “माइनर स्कूल'क स्थापना कयलन्हि । 
उक्त अवसर पर अपन हादिक उद्गार व्यक्त करैत महन्तजी बाजल 
छलाह-- पा) “> 

“मुझको यह भी कहना पड़ता है कि 'मैथिल महासभा? यदि कायम 
नहीं होती तो मुझको भी यह उत्साह कभी नहीं होता । इस महा- 
सभा ने मेरे ही तरह केएक लोगों को उत्साहित किया है इसलिये मैं 
महासभा के कार्यकर्ता लोगों को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 


सकता | ५ 
| ( मि० मोद उद्‌-५४, पृ०-२१ ) 
सुपौलमे महासभाक दोसर अधिवेशन सम्पन्न भेलाक पश्चात्‌ मि० 

मोद अपन विशेष टिप्पणीमे लिखलक --- < 


“सुपौल महासभामे तत्प्रान्तीय उत्साही धनजनसम्पन्न महोदय 
लोकनिक साहस, उद्योग ओ मनसा, वाचा, कमंणा एहि तीनूसँ साहाय्य 
देब, एकर वणन हम की करू, वस्तुत: दीन शिक्षा हीन बालक वर्ग तथा 
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( २३ ) 
अत्यन्त Pad बालिका-कुमारिकावर्गक उद्‌गार जँ सत्य थिक ते 
देवगण गान करताह तथा ( सहृदय श्रीमान्‌ लोकनिक परमोत्साह यदि 
दृढ़ रहत तँ अबश्य ) थोड़बहि दिनमे' श्रोमन्मिथिलेश रक्षिता मिथिला 
के पूर्ववत्‌ सन्मान करताह | 


हम सुपौलक समीपवर्त्ती अनेको मैथिल महासभाक साहाय्यकर्ता 
लोकनिक नामसँ अपरिचित छी तथापि एतवा कहव जे परमपरिश्रमी 
सुयोग्य To श्री बदरीनाथ उपाध्यायक प्रोत्साहन, कर्णपुरक बाबु श्री 
छोटकू पाठक, बाबू श्री हरिहरनाथ पाठक, बाबू श्री फोचाइ क्षा ओ 
अन्यान्य ग्रामक धर्मशील सुयोग्य उद्योगीअन-समुदाय द्वारा बहुत साव- 
घानतासँ 'मैथिल महासभा” आर्ध भै विसजित भेल अतएव ई जनता 
(जनसमूह) परम घन्यवादास्पद थिकथि । 
एही क्रममे 'महासभा'क प्रभावक प्रसंग मोद लिखने अछि-- ___ 
“मैथिल महासभा'क प्रभाव कीदृश प्रबल भेल जाइत अछि एकर 
अनुभव आबहु मैथिल लोकमिकै होइत छन्ह॒ वा नहिं ? देखू तं बाल 
शिक्षार्थं कतेक स्कूल ओ पाठशाला वर्षाभ्यन्तरमे बिनु आयासहि भेल 
जाइत अछि। जाहिसँ आशा केल जाइत अछि जे आगामिनी “मैथिल 
महासभा” मिथिलाक प्रधान राजधानी दरभंगामे महन्त वंशी दासजी 
( पचाढ़ी )क सादर. आह्वाचसँ जे होएत ताहिमे अवश्ये श्रीमान्‌ 
मिथिलेश महाराज बहादुरक आद दृष्टि प्रभावसँ 'मैथिल कालेज'क 
मूल स्थापन (न्यो) होएत' तदर्थं हमरा लोकनि अपन-अपन इष्टदेवसं 
प्राथना करेत छी ओ सबहिक कर्तव्य थिक जे श्रीमान्‌ मिथिलेश महा- 
राज बहादुर ` प्रभृति श्रीमान्‌ लोकनि सर्वथा प्रसन्नचित्त रहथु। यदि 
भाविनी महासभासं पूर्व हि एकर प्रबन्ध कैल गेल तँ हमर मनोरथ शीघ्र 
सफल भेल। हो नहिं कियैक ? यदि बाबु तेजनारायणक उद्योगसे 
भागलपुरमे , परमोत्साही बाबु श्री लंगट सिंहक उद्योगस॑ मोजफफरपुरमे" 
तथा एहिना पटनहुमे भेल तखन सर्वथा सर्वदक्ष श्रीमान्‌ मिथिलेश 
महाराज बहादुरक कनेक इङ्गित मात्रहिसँ ई कोन एहन कठिन कार्य जे 
नहि हो? 
उक्त सभाक होइतहि श्रीमती गत महाराज लक्ष्मीशवर सिंह 
वहादुर कनिष्ठा महारानीसाहेबक संस्कृत पाठशाला, श्रोमती 
. जनेइवरी बहुआसिनि साहेबक संस्कृत पाठशाला, श्रीमान्‌ महन्त वंशी 
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( २४ ) 


दासजी ( पचाढ़ी ) क अंगरेजी स्कल, श्रीमती उक्त महाराज साहेबक 
ज्येष्ठा धर्मपत्नी महारानी साहेबक धर्मोत्साहसँ सरिसब ग्राम मध्य 
अंगरेजी स्कूलक, नेहरा तथा बारीमे” स्कूलक न्यों लेल गेल, जे 
होएते ।'” ( मि० मोद, उद्‌-५६, पृ ०-१५ ज्येष्ठ १३१८ साल) 

ध्यातव्य जे मैथिल कालेजक प्रस्ताव १९११ ई० मे आयल छल 
ताहिसँ चारि वर्ष पूर्वे हि दरभंगामे अर्थात्‌ १९०७ ई० क आषाढ़ शुक्ल 
द्वितीयाके महाराजाधिराज रमेश्वर सिह महारानी रमेश्वर लता 
संस्कृत महाविद्यालयक स्थापना कऽ चुकल छलाह जाहिमे व्याकरण, 
च्याय, मीमांसा कर्मकाण्ड, ज्योतिष, सामवेद, यजुर्वेद तथा साहित्य 
शास्त्रक अध्यापनक व्यवस्था छल, किन्तु अंग्रेजीक माध्यमसँ वलतिहार 
कालेजक प्रसंग उक्त मिथिलेशक जे धारणा छलनि से १९२९ ई० मे 
हनक मृत्यु पर बाबु भोलालाल दास अपन “मिथिला” मासिकमे हुनका 
प्रसंग लिखने छलाह तांहिसँ ज्ञात होइत अछि । ओ लिखने छथि-- 

“विश्वस्तसूत्रसँ ज्ञात भेल अछि जे कालेजक विषयमे मिथिलेशक 
धारणा छलन्हि जे अहिसँ शिक्षाक यथार्थ प्रचार नहि होइछ । वस्तुतः 
आर्ट स कालेजसँ केवल गुलामक सृष्टि होइछ |” ('मिथिला, वर्ष १ 
अंक ३, पृ०-१२३) ते ताहि समयमे 'मैथिल कालेज'क स्थापना नहि 
भऽ सकल । ह$ तखन २८ वर्षक बाद ओही वंशक कुलभूषण बाबू 
चन्द्र छारी सिंह, प्रसिद्ध हेमकर साहेब उदारतासँ 'चन्द्रधारी मिथिला 
कालेज” दरभंगामे स्थापित भऽ सकल । | | 

तथापि उपरि उद्ध,त उद्धरणसँ सिद्ध होइत अछि जे सहासभाक 
स्थापना भेला पर चारू कात संस्कृत शिक्षाक संगहि आधुनिक शिक्षाक 
प्रचार-प्रसार द्रूत Thaw बढ़य लागल | 

शिक्षा-प्रचारक हेतु महासभा स्तुत्य प्रयास ata छल से uga 
ज्ञात होइछ जे महासभा प्रतिभाशाली, मेधावी ओ साधनहीन छात्र 
लोकनिके छात्रबृत्ति दऽ अध्ययनमे सहायता करेत छल । सबटा विव- 
रण यदि उपलब्ध होइत तखन प्रमाणित होइत जे प्राय: महासभा सबसं 
अधिक ओ सार्थक व्यय विद्या प्रचारेमे कयलक । हमरा केवल दू वर्षक 
विवरण उपलब्ध भेल जकर उल्लेख करब उपयुक्त धारणाक पुष्टि हेतु 
समुचित होयत । प्रथम विवरण : -- 

“१८-६-१५ ई० कार्यकारिणी सभामे” निम्नलिखित छात्रगणके 
छात्रबृत्ति महासभासँ देल गेल. अछि । | 
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( २५ ) | 
अङ ग्रोजो एम्‌ ० ए०- १. श्री अवघनारायण दास । 
बी० ए०--२. श्री सहदेव मिश्र, ३. श्री शुभ नारायण 
चौधरि, ४. श्री यदुनन्दन लाल दास, ५. श्री 
भोलालाल दास, ६. श्री अनन्तलाल दास, ७. 
श्री रामनारायण लाभ, ८. श्री टेकनाथ ATI 
आई० ए०--६. श्रो इयाम झा, Qo. श्री आद्यानाथ मिश्च, 
११. श्री. मोहितलाल दास, १२. रामीवतार 
चौधरि १३. श्री गेनालाल ज्ञा, १४. श्रो दुःखन 
झा, १५. श्री पुष्पनाथ झा, १६. श्री बलभद्र 
झा,.१७. श्री ब्रजभूषण कुमर, १५. श्री केशव 
झा, १६. श्री जयदेवलाल दास | 
संस्कृतक BTA—Vo. To श्री-महाबीर झा,. २१. श्री जयकिशोर झा, 
२२. श्री कुशेश्वर मिश्र, २३. श्री वासुदेव झा, २४ 
श्री श्यामसुन्दर झा, २५. श्री सदानन्द झा, २६. श्री . 
FIAT AT, २७. श्री-सहदेव झा । - .. 
ee (मि० मोदं उद्‌-१०५ १०-२२ ) : 
ई अवरस्य जे कोन क्गंक-:छात्रके कतेक - राशि देल जाइत -छलनि तकर 
उल्लेख कतहु-नहि अछि आहि. प॒रःसम्पादक .ताराचिह्नं द5 टिप्पणीओ . 
कयने छथि ।. -टिप्पणीकः स्वरूप-निम्तांकित अछि 


“सं-टि=-किरानीः “साहेब !ः: ककरा; -कतेकः छात्रवृत्ति, एकरा 
fare चुका राखल? तथा अन्त्यमें मेळ म० सभाक सेक्रटरीक नाम 
Cea समुचित eV? | 

संगहि छात्रवृत्ति प्राप्त HTH अहंता की निर्धारित छल तकर_ 
संकेत क्रतहु नहि भेटल: .एहि.प्रसंग' Fro मोद टिप्पणी कयने छल जे 
यथास्थान उद्धत होयत । . दोसर.विव'रण :-- . 


५.. “गत रविदिन श्री रमेश्वरलता विद्यालयमे मैथिल महासभाक 
कार्यकारिणी कमिटीक अधिवेशन बाबू के० सी० मिश्र छ. A. क सभा- 


पतित्वमें भेल । सर्वेसम्मतिर्सं' निम्नलिखित विद्यार्थीको पटनाक हेतु 
वृत्ति देल गेलन्हि-> 


इन्जिनियरिंगक हेतु--जयनाय झा, _ जयदेवलाल दास, जयमाधव झा, 
हेमनाथ चौधरी, दिगम्बर झा, बलभद्र कंठ | 
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( २६ ) 
डाक्टरो हेतु--गदाधर मिश्र । 


B.A. क हेतु-ध्रणीधरलाल दास, अशर्फी मिश्र, रमाकान्त झा 
रामावतार चोधरि, भोलालाल दास, तेजनारायण 
झा । 
संस्कृतक हैतु-रामगुलाम झा, आदिनाथ मिश्च, रघुनन्दन ठाकुर, लक्ष्मी 
कान्त झा, अनन्तलाल झा।. | 
सेक्रटरी बजलाह जे कृषि शिक्षाक हेतु-- दुःखहरणमिश्र नामक 
एक frais” पचाढ़ी महन्तजी ६) टाका मासिक वृत्ति देव स्वीकार 
कयलथिन जछि। | 
( मि० मिहिर, मण्डल ९, प्रकाश १७, २२-७-१७ ई०) 


एही बेसकमे अन्यान्य कार्य भेल जे विवरण छपल अछि जाहिसँ — 
महासभाक गतिविधि पर प्रकाश पडेत अछि। विवरण द्रष्टव्य : -- 


“पश्चात्‌ गतवबेक आय-व्ययक लेखा सुनाओल. गेल । जाहिसँ 
ज्ञात भेल जे गतवर्ष अर्थात्‌ जुलाई १६१६ से जून १९१७ धरि समस्त 
आय १७८५६।॥। = ( एक हजार सात सये नवासी टाका एगारह आता ) 
भेल और व्यय २१६८) = (दु. हजार एक सय goals टाका तीन _ 
आना) व्ययक हेतु अतिरिक्त रुपैया रिजवं फंडसँ लेल गेल। उत्त 
आय-व्ययमे Yoo) टाका ust अछि जे भागलपुर जिलाक भंडापुर 
निवासी पशुपतिझा अपने वालक केशवनांथझाके” हरिद्वार ऋषिकुलमे 
पढ्यबाक हेतु अमानतक Yoo) टाका जमा HAT छलाह और महासभा 
हारा ओ रुपैयाँ ऋषिकुलमे care 'देल. गेलैक। आगामी वर्षक हेतु 
बज? बनल ताहिमे छात्रवृत्तिक व्यय निर्धारित भए सुनाओल नहिं गेल। 
शेष वाषिक व्यय निम्नलिखित Ofer सूचित कएल गेल । लेखक 
(किरानो) १८०) STINT २०४) फुटकर खर्च १२०) चपरासी ६०) 


तदुत्तर महासभाक शिथिलता पर संदस्य लोकनि खेद प्रकट 
कयलन्हि। निश्‍चय भेल जे देशमे स्थान-स्थान पर महासभाक दिससँ | 
सभा कयरल़ जाय । जाहिमे कार्यकारिणी कंभीटीक मेम्बर उपस्थित ० 
Na ।. वर्धाभ्यन्तरमे प्रत्मेक मेम्बर नियमावलीक अनुसार कमंसँ-कम 
छः सभामे जाथि । एहि हेतु निम्नलिखित मेम्बर महासभाक sad - 
यथासमय वार्ता पौला पूर सभामे जायब उत्साह .पूर्वक. स्वीकार - 
कयलन्हि । (१) To शिवशंकरझा 8.4. मधुबनी: (२) प० सिद्धिनाथ 
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मिश्र B.A. असिस्टेंट हेड मास्टर नार्थबुक स्कूल (३) पंडित योगानन्द 
कुमर (४) पंडित रामेश्वरझा, टीचर मधेपुर हाई स्कूल (५) बाबू 
हरिवंशझा मुक्तार, मधुबनी (६) पंडित कपिलेश्वरमिश्र (७) बाबू 
हरिनन्दन दास त्रकील, लहेरियासराय (०) arg शुकदेव दास मुक्तार 
जहेरियासराय (९) मुशी रघुनन्दन दास दरभंगा (१०) Ho मुकुन्दझा 
वक्शी दरभंगा | | 3 
तेदनन्तर आगामी मैथिल महासभा कतय हो तकर प्रश्‍न उठल | 

मन्त्रीजी बजलाह जे पचाढीक महुन्तजी महासभा पचाढीमे नहि कए 
मधुबनीमे करब स्वोकार He छथि और सभापति महोदय सेहो एहि 
विषयमे ' सहमत छयि। अतएव आगामी अधिवेशन मधुबनीमे होएत | 
मन्त्रीजो बजलाह जे महन्तजी मधुबनो अधिवेशनमे महासभाके १०००) 
"टाका दान करवांक ager कयलन्हि अछि।- ई संवाद सुनि सभा 
_ अत्यन्त प्रमुदित भेल | व गर 73 

. महासभाक कार्यकर्ता लोकनिक: पुननिर्वाचनक विषयमे ई स्थिर 
भेल जे एहि बातक निर्णय सभापतिक अध्यक्षतामे हो से उत्तम । अतएव 
ई अग्रिम: कमीटी अथवा महासभाक वाषिक अधिवेशन धरि स्थगित 
राखल गेल। | | 


: मैथिल डाइरेक्टरी मुद्रित देखि सभासद लोकनि -बड़े आतन्द ओ 
'सन्तोष प्रकट ; कयलन्हि । , निश्‍चय भेल जे पाँचप्रति ड।इरेक्टरी कोनल 
जाय और लाट साहेब TAT कलक्टर लोकनिक ओतय पठाओल जाय | 
„ आगामी कमीटी मैट्रिक्युलेशन परीक्षाफल प्रका शित भेला पर पुनः 
होयत ई स्थिर कए तथा सभापतिको धन्यवाद दए सभा विसजित भेल | 

``; (मि. मिहिर मण्डल & प्रकाश १७; २८; जुलाई १७ ) 

एहि उद्धरणस स्पष्ट होइत अछि जे महासभाक कार्यमे शिथिलताक 

“ अनुभव कार्यसमितिक सदस्य लोकनि सेहो. करय लागले छलाह संगहि 

कार्येसमितिमे केहन-केहन व्यक्ति रहथि। इहो ज्ञात होइछ जे कोनो 

मैथिल .डाइरेबटरी छपल . छत्र, परन्तु के छपने छल तथा महासभा 

'ओकर प्रति कीनि लाट साहेवके” : कोन उह eae पठ्यबाक इच्छुक छल 
से प्रश्न अनुत्तरिते रहि. जाइत अछि। । 8 

एकटा विज्ञापन छपल भेटत afs— “मैथिल महासभा कार्य- 

कारिणी सभाक अधिवेशन रविदिन २ सितंवर १६ १७मे ३ बजेसं 
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रमेश्बरवता विद्यालयमे होएत कार्यकारिणी सभाक सभ्यगण कृपा क 
उपस्थित हो. । श्रीकपिले इबरमिश्र; मन्त्री में ० महा ० 


विषय :--बिहार तथा ओड़ीसाक म्यूनिसिपल विल तंथों अन्यान्य विषय 
जे उपस्थित होएत ताहि पर विचार । | 
( मि० मिहिर २५ अगस्त १६१७ ई० मण्डल € प्रकाश २१ ) 
उपय क्त सूचतानुसार जे बेसक भेल तकर विवरण निम्नांकित क 


उक्त कघीटीक एक अधिवेशन गत रविक दिन स्थानीय रमेश्वरलता 
विद्यालय मध्य भेल छल । सभापतिक आसन पचाढ़ीक महन्त श्रीयुत्‌ 
राजेशवरदासजी ग्रहण कथने छलाह । म्य निसिपेलिटीक विषयमे गवर्न॑- 
सेन्ट प्राचोन आईनक संशोधन चाहैत ST | तकरा प्रसंग महासभास 
सम्मति पूछल गेल छैक। ताहि विषयमे ई स्थिर भेल जे गवनंमेंटसं 
किछु और समत्र एहि सम्वन्धमे ' विचार करक हेतु मांगल जाय, से यदि 
नहि देथि तँ उचित सम्मति लिखल जाइन्हि। सम्मति करक हेतु निम्न- 
लिखित सज्जनक एक.कमीटी नियुक्त भे # । पं० श्रीकपिलेश्वर्रामश्र, बाबू 
कालीप्रसादझा, बाबू रामकष्णशा Fo एल, बाबू हरिनन्दनदास तथा 
बाबूःरमानन्दमिश्र॥ ( मि० सि० मण्डलः; We! २३.८. सित्रं ० १७ ई.) 


safe sez सिद्ध होइत अछि जे ताहि समय धरि महासभाके' 
,.ततेक व्यापकता भऽ गेल छलेक- जोहि कारणे”, तत्कालीन बृटिश 
, सरकारक अधिकारी: कोनो :स्थानीय निर्कायकः काननके संशोधित 
करबाक हेतु महासभाक संम्भति प्राप्त करब उचित मानेत Bars | 

` ; समय-समय पर कत्तंव्य बुद्धिसें मंहासभा क्षेत्रक.हेतु 'किछ्‌-किछ्‌ 
` काज अवश्य HLT रहल | यथा स्वतन्त्रता भेटल के पश्चात्‌ देशमे भाषा- 
art प्रान्त निर्माण प्रक्रिया: आरम्भ भेलैक तँ सुनल अछि जे पृथक 
मिथिला प्रान्ते वतयब्राक हेतु महासभाक दिससँ एकः मेमोरेंडम तत्कालीन 
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मत्नी,: TEAR, आयोगक सदस्य £ 
लोकनि आदिके देल गेसनि, परन्तु जखन प्रथक -आन्धप्रान्त बनयबाक 
हेतु “रामुलू' अपन प्राणोत्स्ग कयलणि तखन जा कऽ केन्द्र सरकारक 
व्यान आहि. दिस आक्ृष्ट भऽ सकलेक तेहना स्थितिमे| एक स्मार-पत्र ढेप 
जका फेकि देलासँ की परिणाम होयबाक सम्भावना से| स्वयं Her थिक | 
ओना महासभाक उद्देश्य सवंथा राजनीति-निरपेक्ष RTH आ.ई समस्या 
. सब तरहें राजनीति-सापेक्षथिक। ,. 0 
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ए हिना भारतीय संविधानक श्रष्टम अनुसूचीमे मैथिलीओ भाषाके 
अपन न्याय्य अधिकार प्राप्त करयवाक हेतु सम्पूर्ण भारत तथा विदेशोमे 
मेथिलीक विकास कार्येमे लागल शताधिक संस्था प्रस्ताव पारित करैत 
आवि रहल अछि। मैधिल महासभा सेहो १९६९ SoH भारतीय 
संविधानक अष्टम अनुसूचीमे मैथिली किएक £” नामक ६६ पृष्ठात्मक 

एक पुस्तक मान्य विद्वान्‌ sto श्रीजयधारो सिंहसँ लिखवाय प्रकाशित 
कपलक, परन्तु इहो विशुद्ध राजनीतिक प्रश्‍न थिक आ जेना उपरे कहल 
गेल अछि जे महासभाके' राजनीतिसं ने कोनी प्रयोजन रहलैक ने छेक 
तथापि जे एकर उद्‌ देश्यमे मिथिलाभापा, साहित्य ओ लिपिक सरक्षण- 
संवर्धन तथा राष्ट्रिय हितक अविरोधेन मिथिला मैथिल-मैथिलीक हित- 
साधन उल्लिखित अछि ते” अपन कत्तंग्यक पालन कयलक। Wig 
विदेहक भूमिमे गीताक ई वाक्य-- “कमं ण्येवाधिका रस्ते न फलेषु 
कदाचन" क पालन सर्वथा उचिते थीक । फलप्राप्तिक हेतु चाही 
उत्साही ओ समर्पिव कायंकर्ता जकर सबदिनसँ अभावे रहल अछि । 
जाहि कोनो राजनीतिक पुरुषके अवसर भेंटबो कयलनि तनिका लोक- 
fae दुँष्टिमे ई कोनो महत्त्वपूर्ण विषय वा प्रश्‍न छलनिहेँ नहि। 


` सम्पूर्ण मिथिले नहि प्रत्युत मिथिलासँ वाहरो, जतय मिथिलावासी 
: मैथिलीभाषी' बसत वा रहैत छथि. तथा मिथिलाक मकरन्दानुसारि 
“gait आधार पर मुण्डन-उपनयन, विवाह्‌-द्विरागमन, पाबनि-तिहार, 
ब्रत-उपासना करैत रहलाह अछि. तनिका लोकनिके cage भिन्न-भिन्न 
पतड़ामे मतभिन्नता ओ होध विचार दूदिना पावनि छापल Saat पर 
' एहिपरसे आस्था दूटि रहल छनि। महासभाक वर्तमान निष्ठावान 
मन्त्री घ्रो० श्रीपुरुषोत्तमझा विद्यावाचस्पति, प० उपेन्द्रझा, पुवं प्रधा चार्यं 
महारानी अधिरानी रमेइबरलता संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगाक सत्परा- 
‘gad १६७५ foe अद्यावधि महासभाक दिससे एक पण्डित संभा 
“प्रतिवर्ष आयोजित कऽ ताहिमे सब पच ङ्गका रक्रे' बजाय एकमतसं पर्व- 
निर्णय करबाक हेतु प्रेरित करैत अयलाह अछि । उक्त सभामे उपस्थित 
पण्डित समुदाय ओ ज्यौतिषी लोकनिके' महासभाक दिससँ यांत्रा-व्ययक 
_ भार वहन कयल जाइत अछि। | 


वर्त्तमान महासभाक महामन्त्रो १९६५ ई०मे रावबहादुर शिवशंकर 
झास कार्यभार ग्रहण कयलनिः। तहियासँ एहि संक्षिप्तः इतिहास लेखनक 


Scanned by CamScanner 


( ३० ) 
संमय धरि महासभाक कार्यकलापक जे सूचना उपलब्ध करीलनि से 
उपयुक्त कार्यक अतिरिक्त निम्नांकित अछि। 

१६६५ ई०मे सौराठ सभाक अबसर पर महासभाक दिससं श्रीरांजे. 
इवरमिश्र अधिवक्ताक नेतृत्वमे तत्कालीन सिक्षामन्त्रीक समक्ष अबिलम्ब 
मिथिला विइवविद्यासयक स्थापना करबाक मांग रखलाक कारणे प्रति- 
क्रियास्वरूप श्रीराजेश्वरमिश्र सहित ate व्यक्ति बन्दी बना लेल 
गेलाह, हुनका लोकनि पर मोकदमा चललनि। महासभा सभक 
जमानति करौलक कमशः सब अभियुक्त ताहिमे मुक्त कराओल गेलाह ; 

१६६६-६७ cH वर्तमान कोशी ध्रमण्डलक सब जिलामे महा- 
सभाक शाखा गठित कयल गेल, जाहि सब शाखाक स्थान ओ मन्त्रो 


_ लोकनिक नाम निम्नलिखित अछि-- . 


स्थान .. मन्त्रीक नाम. स्थान मन्त्रोक नाम 
१. सहरसा प्रो. उमेश मिश्र. ८. कर्णपुर- श्रीचन्द्र मोहन ठाकुर 
२. मुपौल -रामानुग्रहा ९. सुखपुर . श्रीनीलाम्बर झा 
३. मधेपुरा श्रीचन्द्र मोहन क्षा.. १०. वोरपुर ` जवारी ती ताकाचा 
DAE ४४०2 ~~ & ु ie ० = Tay’ 
४. वनगाँव, श्रीवीरेन्द्र खाँ oo ११. गोविन्दपुर श्रीशोभाकान्त मिश्र 
५. महिषी श्रीचद्धकान्तथिश्र: , १२. फारविसगंज श्रोनित्यानन्दलाल 
Meier Et SY SFE Tec ae ST 
६. पड़री श्रोशिवचन्र ज्ञा १३. भद्रेश्वर श्रीप्रेमलाल मिश्र 
७. Sage श्रीहरेकृष्ण मिश्च १४. बलुआवाजार + 


तत्कालीन सहरसा जिलाक गाम-गाममे महासभाक सन्देश पहु चा- 
ओल गेल तथा प्रत्येक गामसँ मेथिलीके' अष्टम सूचीमे स्थान देबा लेल 
Greenies अभियान चलाओल गेल जे १९६८ ई० धरि निरन्तर चलँत 
रहल । एही प्रकारे सीतामढ़ी क्षेत्रमे महासभाक कार्यकर्ता लोकनि 


_ कोइली नानपुर, पकड़ी, ओइनी आदि विभिन्न गाममे जा-जा महासभाक 
' उद्देश्यसँ लोकके परिचय करौलनि तथा मातृभाषा मैथिलीक महत्त्व 
ओ एकर गौरवमय इतिहाससं अवगत करबंत पोस्टकाडं अभियानमे 
' सहयोग देबाक हेतु प्रेरित कथलनि। ई कार्यक्रम १९६९ घरि चलैत 


राहल । 
ATA Cela oN मैथिलीके द्वितीय राजभाषाक रूपमे मान्यता 
देबाक भाग्रह ब्रिहा रस रका रसे महासभा! द्वारा कयल गेल ।. 
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१९८१ od जनगणनाक अवसर पर दरभंगा ओ मधुबनोक 
सिनेमा हॉल सबमे मैथिली भाषीके' जागरूक बनेयबाके हेतु स्लाइड 
पर “मातृभाषाक कालममे अपन मातृभाषा मैथिली लिखाउ''ई लिखबाय 
प्रदशित कराओल गेल । | 
१९९४ ई० मे मेथिलीके भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे 
स्थान देबाक हेतु प्रधान मन्त्रीके' पुनः स्मारपत्र पठाओल गेलनि जकर 
५ प्रति श्रीप्रणव भुखर्जकि' हुनक दरभंगा आगसनक अवसर पर देल 
गेलनि संगहि मिथिलांचलसँ निर्वाचित केन्द्रीय मन्त्रि मण्डलक सदस्य 
श्रीमती कृष्णाशाही तथा श्रीरामेश्वर ठाफुरंके” समपित कऽ मैथिलीके 
अपन न्याय्य अधिकार देअयबाक अनुरोध कयल गेलनि । 
Maat विद्यांपति सेवा संस्थानक नेतृत्वमे संसंदक समक्ष अनेक _ 
दिवस व्यापी धरना ओ प्रदर्शनक आयोजन भेल छल, ताहि अवसर पर | 
महासभा द्वारा आथिक संहयोगक सँग नैतिक समर्थन देल गेल। | 
- -.. _. _ . भहासभाक अधिवेशन | 
-महासंभाक नियमावलीमे उल्लिखितं अछि जे महासमाक साधारण - 
अधिवेशन चैत-वैशाखमे भेल करत। . वाषिक अधिवेशनार्थ महासभाक _ 
आह्वान करबाक अधिकार,नियमावलीकः अनुसार प्रान्तीय सभा सबके 
छलँक', परन्तु उपलब्ध विवरण सभक-आधार पर निश्चि तरूपे कहल . 
जा सकैछ जे ई कोनो अनुल्लंघनीय नियम नहि छल । जाहि व्यक्ति वा. 
समाजके' ई उत्साह होइत' छलेक जे हमरा गाम-वा क्षेत्रमे मिथिलेश. 
आवथि से व्यक्ति वा समाज महासभाक अधिवेशनमे जाय अग्रिम अधि- 
वेशन करबाक निमन्त्रण महासभाके” दैत छलथिन, महासभा द्वारा 
निमन्त्रण स्वीकार भेला पर ओ व्यक्ति वा समाज अपना क्षेत्रमे स्वागत 
समिति संगठित करैत छलाह ओ स्वागत समिति सभामंचक निर्माणसँ - 
as आगत -समस्त प्रतिनिधि लोकनिक आवास भोजनादिक सम्पूण 
व्यवस्था करैत छल। | ' 


यद्यपि नियम छल जै प्रतिवर्ष महासभाक अधिवेशन होयत 
आरम्भिक किछु वर्ष धरि बड़े geared होइतो रहल, परन्तु बादमे 
शिथिलता अर्त गेल जकर बिवरण यथा स्थान आगाँ देल जायत। 
सम्प्रति निम्नांकित उद्धरण एहि उत्तिक पृष्टिमे. देखल जा सकेछ । 
एकर शीर्षक अछि — 
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“मेथिल श्रोमान्‌ तथा तबुश्तराधिकारी” -- एहिमे कहल गेल अछि -- 
“थोड़ेक दिनधरि दैशन्दशाक विचा रैक हेतु मै० महासभा वर्षमा 
दिन पर होइत छल जाहिमे अपन वेषभाव धारण कोने स्वदेशीय सब 
लोकके" देखि धेय होइत छल किन्तु तेहन गण्डमूलमे ठानल गेल जे सघ 
मनोरथ लटकले रहस ।' ( मि० मोद, उद्‌=१६२, ज्येष्ठ, १९२१ Fo 
say At त हकती pope TE Jokes: 

. महासभाक अधिवेशन कहिया-कहिया ओ कतय कतय भेले ताहि 
सभक प्रामाणिक समस्त बिवरण उपलब्ध नहि भेल; जे भेवों कयल 
वाहु मे किछु भ्रामक भऽ सकैत: अछि तथापि एहि आशासे तकर उल्लेख 
कयल जा रहल अछि जे जेन पाठके वृन्दक समक्ष ई पुस्तक पहुचतनि, 
तसन जनिका जे-बुटि देखबामे -औतनि अथवा अतिरिक्त विवरण ज्ञात 
होइनि से कृपापूर्वक महासभाक कार्यालयके -वा-लेखकके सूचिते करताहःः 
जाहिसँ दोसर संस्करण (यदि भेल).मे. तकर परिमार्जन ओ" सन्निवेशः 
कयल जा सकय | oa ree 

महासभाक स्थापनावष १६१० Foy एंकर प्रथम अधिवेशन 
मधुबनीमे भेल छल, पुन: चारिम अधिवेशनक अतिरिक्त आरो अनेक अधि- 
बेशन मधुबनीयेमे- भेल अछि, एहिना पुणियामे सेहो दू गोट अधिबेशनक 
सुचना भेटैत अछि, एतावता ई प्रमाणित होइछ जे एको स्थानमे अनेक | 
बेर अधिवेशन कख वजितंनहिंछल। “| 77 ४ 


~ 


१ मुधुवनी _ _ प्रथम ११ झंझारपुर तस्स ` 
२ सुपौल द्वितीय. १६ धीघरडीहा चौवीसम- | 
३ + - > -- १७ रोसडा , पचीसम _- 
४ aged चारिम . १८. मधुबनी.  छब्बीसेम ` 
५. बेतिया. पंचम १९ सरिसब. अठाइसम 
६ मन्दार मधुसुदन छठम २० सीतामढी उनतीसम | 
७ बेगूसराय आठम २१ मुज्‌पफरतुर एकतीसम 
८ मधुबनी नवम २२ दुर्गागंज . छत्तीसम 
. २६ x २३. राजनगर सैतीसम 
१० मधपुरा दशम' ` २४ बेनीपट्टी अठतीसम | 
११ काशी TUBA , २५ मधुबनी : उनचालिसम वि 
१२ स श९म अज्ञात. २६ पाश्या . चालिसम' | 
१३ मुगेर . बीसम. . -२७ -सधेपुर  एकतालिसमः;; 
१४ दरमंगा बाइसम' ' २८ अड़ाइडांगा - ब्यालिसम . _ 
(मालदह) ' ` `. 
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२६ आगरा तेतालिसम ३२ देवघर 
३० डरहार चौअआलिसम `. ३३ “अजमेर . 
३१ विद्यापति नगर पेतालिसम ३४ सहरसा 
३५ सोराठ 


_ छ्ञेयालिसम 
-सँतालिसम . 
5 अठतालिसम 
अन्तिम १६६२ 


देवधरमे ४६म अधिवेशनक अवसर पर मन्त्री To ० शिवशङ्करझा;- 
एडवोकेट जे ४५म वाषिक विवरण प्रकाशित कऽ वितरित कयने रहथिः 


तदनुसार निम्नलिखित' स्थानमे निम्न निर्दिष्ट व्यक्तिक सभापतित्वमेः 
सहासभाक प्रान्तीय सभा सभक अधिवेशन भेल छल । _ EB 


स्थान “अध्यक्ष मन्त्री 

१. फारविसगंज: :... श्रीदुखितलालमिश्र ` `` 
२. “पूर्णियां. -.. > *श्रीव्रजमोहन ठाकुर. ` ४ जा 
३. मुगेर ` - ` श्रीदरवारीमिश्च ` श्रीसुरेद्धताथझा::. 
४. बाँका ` ` ` श्रीसनराजझा ` ` श्रीवाबुलालझां ` 
५, सीतामढी श्रीउपेनद्ध चौधरी - - श्रीरामपदारथं `` 

2 एकी जान्छ उडान टळक एन ण्य उजेड Fists 
६. मालदह  :ऊ -श्रीअतुलचन्द्र कुमर --; . छाप 
७. सुपौल _ _ श्रीकमलनारायणझा श्रीरामक्कष्णझा 
८. घासुकीनाथ `  श्रीनेनालालझा - i TES 
९. आगरा ____. श्रीवेनीप्रसादमिश्र श्रीलोचन प्रसाद पाठक 
१०. अजमेर ` श्रीबाबुलाल ठाकुर श्रीरमाशंकर मिश्च ` 
११. कानपुर सर श्रीह्‌रगोविन्दमिश्र 
१२, अलोगढ़ | श्रीरामलालझा: |: 
१३. मथुरा : श्रीचिरंजीलांल श्रोत्रीय, ओकील 
१४. मधेपुरा श्रीअभिरमणझा श्रीराजेछझा ओकील 


आवश्यक ई छल जे प्रत्येक अधिवे शनक स्वागताध्यक्ष ओ स्वागेत- 
मन्त्रीक नामक उल्लेख होइत'। प्रत्येक अधिवेशनमे सभापति द्वारा देल 
गेल भाषण संकलित होइत- जाहिसँ. तत्तत्‌ समयक सामाजिक समस्यासँ 
लोक परिचित होइत । यदि विस्तारक wad से सम्भव नहि तँ कमसॅ- 
कम प्रत्येक: वर्षक वाषिक विवरणो उपलब्ध होइत तँ भाषणक संक्षिप्त 
सारभाग बुझबाक योग्य होइत। - उदाहरणाथ जेना एहि वाषिक 
विवरणमे देल गेल अछि--;'-.-- * ` पश्चात्‌ अध्यक्ष श्री मान्‌, मिथिलेशः 
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जाहिमे सामाजिक शिष्टाचारक अनन्तर 
वत्तंमान' युगमे जातीय संस्थाक कोन प्रकारक उपयोगिता अछि तकर 
विवेचना करैत संगठनपर पूर्ण प्रकाश देल गेल एव राष्ट्रक संग योग- 
दान देब मैथिल मात्रको अपन कत्तव्य बुझवाक चाही एकर सदुपदेश 
छल ।” एहिमा स्वागताध्यक्ष लोकनिक भाषणक संकलन आवश्यक 
छल । आकर उपादेयता एहि दृष्टिसँ छैक जे जाहि क्षेत्रक लोक एतेक , 
श्रम तथा एतेक व्यय कऽ महासभाक अधिवेशन बजबैत छलाह ताहू 
aan अपन किछु समस्या किछू आकांक्षा. रहैत SAH जे स्वागठा- 
ध्यक्षक भाषणमे अभिव्यक्त होइत SAF | 


महासभाक मुख्य अधिवेशन ट्विदिवसीय होइत छलेक । मुख्य अधि- 
वेशनक अतिरिक्त एकर चारिगोट उपांग छलैक १. विषय निर्धारिणी 
समिति २. विद्ठत्परिषद्‌ ३. कवि सम्मेलन ४. गायकः सम्मेलन 
विषय निर्धारिणी समितिमे खुला अधिवेशनमे उपस्थातब्य प्रस्ताव सब 
पर घिचार कयल जाइत छलक । एहि सभामे कार्यकारिणी समितिक 
सदस्यक अतिरिक्त जे क्यो भाग Aas चाहैत छलाह तनिका ६) २० 
अतिरिक्त शुल्क जमा कऽ प्रवेश-पत्र लेबऽ पड़त छलनि। ` | 


अपन भाषण पढ़लैन्ह | 


विद्ठत्परिषदमे धर्मशास्त्र ओ ज्योतिष सम्बन्धी विषयमे जे मत- 
भिन्नता रहैत छलेक ताहि पर विचार-विमर्श as मतैक्य स्थापित 
करवाक प्रयोस कयल जाइत छलेक-। वस्तुतः महासभा आन दृष्टिए' 
भने शिथिल हो विट्त्परिषद जे काज करैत छल से एखनहु करैत अछि, 
जकर उल्लेख पहिने भऽ चुकल अछि। Eh 


कबि सम्मेलन ओ गायक सम्मेलनक हेतु स्वागत कारिणी समिति 
महासभाक पदाधिकारी लोकनिक सहमतिसँ कवि ओ गायक लोकनिके 
आमन्त्रित करैत छलनि तथा हुनका.लोकनिक यातायात, आवास तथा & 
समुचित सम्मानक व्यवस्था करैत छल । यदाकदा कोनो कोनो व्यक्तिके' 
विशेष उपाधि प्रदान क5 सम्मानित सेहो कयल जाइत छलनि आ ई 
काज विद्वत्परिषद द्वारा होइत छल । उदाहरणार्थं सहरसा अधिवेशनमे १ 
To काशीकान्तमिश्च 'मधुप'के' 'कवि चूड़ामणि' तथा रघनन्दनझा प्रसिद्ध 
खघूझाके गायक चूड़ामणि' उपाधि एहने अवसर पर देल गेल: छलनि । 
` ध्यातव्य जे ओना तँ महासभाक् स म्पूर्ण कार्यकलापमे राजपण्डित 
बलदेवमिश्र विशेष सक्रिय रहिते छलाह, महासभाक नीति निर्धारणमे 
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मिथिलेशक प्रधान परामर्शदाता येह छलथिन, तथापि विद्वत्परिषेदमे 
हिनक वर्चेस्विता अनिर्वचनीय छलनि । भाषणकलामे हिनकर पटुता 
तथा वाणीमे ओजस्विता अतुलनीय छलनि ते" अधिवेशनक अन्तमे 
धन्यवाद देबाक भार सबठाम हिनके पर देखलिऐनि । साधारणतः 

धन्यवाद ज्ञापन आरम्भ होइते सभासद क्रमशः उठ5 लगैत छथि, हिनकर 
विशेषता छलनि जे दूरस्थो लोक आवि क5 जमि जाइत छलाह। 
अन्यान्य वक्ता ध्वनि विस्तारक यन्त्रक शरण लेत छथि, ई कहिओ 
ध्वनि विस्तारक यन्त्रक आश्रय नहि लेलनि तथापि सहस्राधिक संख्यामे 
उपस्थित श्रोता हिनक भाषण रुचि ओ मनोयोगसं gat करथि। ते 
अपना समयक प्रसिद्ध कर्मकाण्डक विद्वान पण्डित पद्यनाभमिश्च कहथिन- 
ई राजपण्डिते नहि पण्डितराज सेहो छथि । कवि सम्मेलनमे मुख्यतः 
कविशेखर बदरीनाथझा, कविवर सीतारामझा, सरसकवि ईशनाथझा, 
कविचूड़ामणि to काशीकान्तमिश्र ayy, To जीवनाथक्षा “विद्या 
भूषण’, आचार्य श्रीसुरेन्द्रआ “सुमन” To -काशीनाथ ठाकुर 'कलेश' 
पछाति एहि पं क्तिक लेखक अवश्य आमन्त्रित होइत SAS | 

स्नद्ास्त भ्नाव्क प्तच्हाध्घिव्कारी 


जे” हेतु सभापतिक आसन मिथिला रांजवंशक हेतु आजीवन 
आरक्षित छल ते सभापतिक नामावलीमे कोनो विश्रम नहि अछि। हं$ 
केवल महाराज कुमार जीवेश्वरसिह नियमानुसार महाराजाधिराज 
कामेशवरसिहक देहावसानक बाद सभापति निर्वाचित भेलाह, किन्तु 
एहिमे रुचि नहि रहलाक कारणे एहि पदसँ त्यागपत्र दऽ देलनि, अन्यथा 
जे सभापति भेलाह से आजीवन एहि भारके वहन HLT रहलाह। 
१, संस्थापक सभापति महाराजाधिराज रमेश्वरसिह १९१०-१९२९६. 


२. महाराजाधिराज कामेश्वरसिह १९२९-१६६२६. 
३. महाराज कुमार जीवेश्वरसिंह ' १६६२-१९६५६. 
४* राजकुमार श्रीशुभेइवरसिह १९६५-१९९८६- 
५- श्रोभक्तिनाथसिह ठाकुर १९९९ वत्त मान 


महासभाक महामन्त्री सर्वप्रथम qo कपिलेश्वरमिश्र वकील 
निर्वाचित भेलाह, परन्तु कहियाधरि एहि पद पर रहलाह से सूचना 
अनुपलब्ध रहल । To कपिलेश्वरमिश्रक बाद प० गङ्गाधरमिश्र निर्वा- 
चित भेलाह । हुनको कार्यकाल, कहियासँ कहियाधरि रहलनि से ज्ञात 


Scanned by CamScanner 


( "३६ ) 


नहि भड सकल । केवल ई ज्ञात भेल जे मिश्रजीके” आधुनिक शिक्षाक 
विकास हेतु मिथिलाक प्रमुख केन्द्र दरभंगामे एक कालेज होयव नितान्त 
आवश्यक प्रतीत भेलति ते ओ प्राणपणसँ एहि दिशामे लागि गेलाह: 
महासभाक कार्य शैथिल्यसँ थोड़ेक निराश सेहो भऽ गेल छलाह । ते 
तखन मिथिलेशक अनुरोधे तथा राजपण्डित बलदेवमिश्रक आग्रहे राय 
बहादुर To शिवशक र्षा महामन्त्रीक भार ग्रहण कयलनि । एतेक 
समय धरि एहिं पद पर विधिवेत्ते लोकनि रहलाह, परन्तु महाराजा- चि 
धिराज कामेश्‍वरसिहक निधन तथा अपन बाद्ध FAT कारणे रायबहादुर 
अपनाके” एहि पदसँ मुक्त कयलनि । तदुत्तर कर्ता मान मन्त्री प्रो० 
श्रीपुरुषोत्तमज्ञाक माथपर ई भार लादल गेलनि जे कार्यकर्ताक अभाव १ 
कथा अपन बार्धेक्यक कारणे, त्यागपत्र as चुकल छथि जे स्वीकृतिक 
प्रतीक्षामे छनि | ध्यातव्य जे २५ जुलाइ Cah” महासभाक पुनर्गठन भेल 
अछि, जाहिमे श्रीचतुरानन मिश्र सर्वंसम्मतिसँ महामन्त्री निर्वाचित 
- भेलाह्‌। LF ET क | 

एही क्रममे कि ट्रू ओहि विशिष्ट लोकक नामोल्लेख क$ देव कृतज्ञता 
ज्ञापन स्वरूप आवश्यक प्रतीत होइछ जे लोकनि महासभाक कार्यमे अपन 
विशेष रुचि रखैत सहयोग करबामे तत्पर रहैत BAS । भऽ AST 
; एहिमे अल्पज्ञता प्रयुक्त किछु नाम छुटिओ जाय तदर्थ क्षमायाचना पूर्वक 
नामोल्लेख कयल जाइत अछि यथा — - = “क 
वाबू तुलापतिसिह्‌, To Fo Alo मिश्र, कुमार गंगानन्दसिह, To जीव- 
नाथ राय, हरिनन्दन दास, बदरीनाथ उपाध्याय, मु शी. रघुनन्दन दास, 
To Ho FRSA बख्शी, राजेश्वर दास, (महन्त पचाढ़ो) त्रिलोचनझा 
(बेतिया), ब्रजमोहन ठाकुर (पूर्णिया), वेदमित्र मिश्र दोहद (गुजरात), 
प्रमथनाथ मिश्र, अतुलचन्द्र कुमर मालदह, रमाशंकर शास्त्री अजमेर, 
_कालीप्रसादर्सिह चौधरि gaat ( गया ), कविशेखर बदरीनाथझा, 
“कविवर सीतारामझा काशो, दोनानन्दमिश्र, नागेश्‍वरमिश्र, चतुभुज 


नारायण चौधरी, हरिवंशझा, शुकदेवदास, जीबछझा, कमलानन्दमिश्र, र) 
go त्रिलोकनाथमिश्च, जनार्दन चौधरि, भोलालालदास, नरेन्द्रनाथ 
' दास, दिनेश्वरमिश्र, रमानाथझा, तन्त्रनाथझा, काशीकान्तमिश्र 'मधुप', d 


तारानन्दज्ञा, श्रीसुरेन्द्रझा 'सुमन', जीवानन्द ठाकुर इत्यादि । 


FE पूहिठाम जगदानन्द मिश्रक नामोल्लेख करब सेहो आवश्यक प्रतीत 
'होइछ पक आजीवन महासभाक किरानी रहलाह तथा महासभाक पर्याय 
बनि गेल छलाह | महासभाक सम्पूर्ण कार्यालय हिनके संग रहैत छलनि । 


Scanned by CamScanner 


( ३७ ) 


fare आकस्मिक देहावसानक परिणाम ई भेल जे महासभाक सम्पूर्ण 
कागजात हिनका संगहि विलुप्त us गेल । से एतेक दूरधरि जे महा- 
सभाक अपन भूमि ओ भवन तँ छैक, रसीद सेहो Hea छेक, परन्तु मुल 
दस्तावेज एखनहु अनुपलब्धे छेक । 


कार्य कलापक समोक्षा 
नाम तँ एकर राखल गेलेक व्यापक--'मैथिल महासभा' परन्तु 

परिधि राखल गेलैक अतिसंकोर्ण । मैथिल शब्दक व्युत्पत्ति- 
‘मिथिलायां भव: मैथिल? केर अनुसार मिथिलामे बसनिहार प्रत्येक 
जाति, प्रत्येक वगंक हेतु एकर द्वार उन्मुक्त रहबाक चाहैत छलेक, परन्तु 
एकर नियसावलीमे एकर अधिकार क्षेत्रक प्रसंग स्पऽ्टरूपसँ उल्लिखित 
छेक --- | 

“एहि महासभाके" मैथिल ब्राह्मण तथा कर्णे कायस्थक समस्त विषय 
मध्य प्रतिनिधि रूपे कायं करबाक अधिकार होएतैक ।' . 

एहि sare” ई सामाजिक संगठन नहि भऽ एक जातीय संगठन बनि 
जेल । एकर विरुद्ध अनेक दिशासँ अनेक ठाम, अनेक बेर आवाज उठा- 
ओल गेल, से प्राय: पहिले अधिवेशनक बाद । ई अनुमान करबाक 
आधार सुपौलमे आयोजित द्वितीयः अधिवेशनक अवसर पर प्रकाशित 
विज्ञापने थिक। उक्त विज्ञापनक उल्लेख पूर्वमे भेल अछि । ओहिमे 
कहल--'एहि वर्ष मैथिल ब्राह्मण त॑था क णं कायस्थ भिन्न अन्यान्य 
महाशयगण अर्थात्‌ श्रीमान्‌ राजा बरुआरी प्रश्नृति आमन्त्रित होयताह्‌ ।' 
वाक्य अनुमानके' FS करैत अछि। दोसर प्रमाण स्वरूप निम्नांकित 
वक्तव्य उपस्थित कयल जा ककैछ-- 


मैथिल ककर कहो' 


परम खेदक विषय जे मिथिलाक रहनिहार लोकति मै थिल saat 
बंचित राखल गेल छथि। संसारक भौगोलिक विषय पर विचार केला 
सन्ता ई बुझल जाइत छैक जे जाहि देश वा प्रान्तमे-जे लोकनि बसत 
छथि हनक नामकरण ताहि देशानुसार होइत छैन्हि किन्तु मिथिलामध्य 
यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भू मिहार, कायस्थ आदि नानावर्णंक लोक अति 
प्राचीन कालसं रहैत छथि ओ मिथिला भाषा बजैत तथा अपन दे त्तिक 
कार्यं करैत छथि ताहू पर 'मैथिल' शब्द ver परिमित कय देल गेल 
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छैक जे ओहि शब्दसँ तिरहुतिया ब्राह्मण at कर्ण कायस्थक अतिरिक्त 
अन्य समाजक लोकक बोध नहि होइत अछि । 

मैथिल महासभा एहि प्रान्त मध्य स्थापित अछि, वर्षाभ्यन्तर 
प्रतिवर्ष वैसति अछि) नाना विषय पर विचारो होइत छेक | किन्तु 
अद्यावधि सभाक एकोगोट प्रस्ताव नहि भेलेक अछि जाहिसँ ई प्रकट 
होइत जे मिथिलामब्य जे अधिवासो छथि सबहिगोटा मैथिल छथि 
सभक मध्य मिथिलाथाषाक प्रचार हो। एहना स्थितिमे : मे थिल 
समाजक अग्रगण्य लोकनि कोना मिथिला भाषाक उन्नति तथा मिथिलाक 
आचार-विचारक प्रचारक आशा VAT छथि । सुतरां एकरा मदि कपोल , 
कल्पना बुझना जाय त ताहिमे कोनो टा अत्युक्ति नहि । 


ई सर्वसिद्ध छैक जे कोनो देशक अथवा प्रान्तक सामाजिक, धार्मिक, 
नैतिक, कायिक तथा मानसिक उच्चति . नहि भय सकेछ जा तक ओहि 
देश वा प्रान्तक प्रत्येक वर्णक मनुष्यमात्र एकसुत्रभे संगठित नहि कयल 
जाय | मैथिल सभा मध्य विशिष्ट दिग्गज विद्वान लोकनि छथि | हुनक 
सर्वतोभावेन मुख्य कर्तव्य होयबाक उचित जे आगामी सभा मध्य उप- 
स्थित विषयक विचार करथि हम ई आशा करे छी जे मैथिन लोकमि 
एहि विषय पर अवश्य ध्यान देताहू। . | vs 

- ठाकुर, धर्मलालसिह 
सम्पादक-- किसान केसरी 
( श्री मैथिली, वर्ष २ अंक ७, पृ० २३ ) 


परन्तु सामन्तवादी युग रहलाक कारणे' एहिपर ध्यान नहि देल 
गेल । एकर दुष्परिणाम मिथिलाक लोकजीवन पर दिनानुदिन अधिकसँ 
अधिकतरे होइत दृष्टिगोचर होइछ । मैथिल शब्द ब्राह्मण धरि सीमित 
भऽ गेल । मिथिलामे बसनिहार अन्य जातिक लोक अपनाके मैथिलेतर % 
मानय लागल । समय जहिना जहिना ससरेत गेल अछि, राजनीति 
समाजके तोड़ेत गेल अछि, फलतः मैथिली मिथिलाक जन-जनक 
एकमात्र भाषा थिक, परन्तु राजनीतिक कारणे अन्यान्यवर्ग मैथिलीके. ७ 
अपन मातृभाषा स्वीकार करबाक हेतु प्रस्तुत नहि अछि। यद्यपि ई 
सवै मान्य तथ्य थिक जे अपन परिवार ओ समाजमे परस्फर मैथिलीएक 
व्यवहार करेत अछि, एतेक धरि जे अधिसंख्यक निरक्षर व्यक्ति 
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मेथिलीक अतिरिक्त आनभाषा बाजिओ ने सकैत अछि, तथापि अपनाके 
मेथिलीभाषी मानबाक हेतु प्रस्तुत नहि अछि । 

शिक्षाक प्रचार ओ प्रसारमे मातृभाषाक माध्यम सरलतम मानल 
गेल अछि, मातृभाषाक छूपमे मैषिलीके मान्यता सरकारो द्वारा प्राप्त 
छेक, ततबे नहि, पाठ्य पुस्तक सब सेहो छापल गेलेक, किन्तु समाज 
एहिसँ लाभ उठयबासं अद्यापि बंचिते अछि। 

प्राचीन पत्र-पत्रिकाक अध्ययन अनुशीलनसँ आभासित होइत अछि 
जे महासभा अपन जन्मकालेसँ अनेक अन्तविरोधमे फँसि गेल- जकर 
संकेत प्रथम अधिवेशनक बादे म० Ho डॉ० गंगानाथझा द्वारा प्रकाशित 
‘विचारणीय’ शीर्षंकमे भेटि जाइत अछि, जकर उल्लेख पहिने कयल 
जा चुकल अछि। | । । ह 2 । 

सुपौलमे आयोजित द्वितीय अधिवेशनक प्रसंग प्रकाशित विज्ञपनक 
अनुसार यथासमय अधिवेशन सम्पन्न तँ भेल, परन्तु कुमार विश्वेश्वर 
सिहके अकस्मात अस्वस्थ भऽ गेलाक कारणे आजीवन सभापति महा- 
राजाधिराज रमेश्वरसिह्‌ उपस्थित नहि भऽ सकलाह। आओ उपस्थित 
भेलाह दोसर दिन संध्याकाल। ताहिस पूर्व जे कोनो कार्यवाही भेल 
ताहिमे सभापतिक आसन रिक्ते रहल । एहि प्रसंग go बदरीडाथ 
उपाध्याय द्वारा लिखल 'जिज्चासा” द्रष्टव्य थिक । शीर्षक थिकेक-- 
“श्रीयुत मन्त्री, मैथिल महासभास जिज्ञासा. 
प्रिय मान्यवर, क; “दुष्ट 

आगामिनी कार्यकारिणी सभामध्य निम्नलिखित प्रस्ताव करैक 
स्पृहा अछि, जकर उत्तर कृपा के देल जाय ओ प्रस्ताव नं ० १क रिपोर्ट 
छपाय सभाक नियत समयसँ दुइओ दिन पूर्वे मेम्बर जोकनिकाँ जेना 
पहु चन्हि से अवश्य केल जाय । | 


१. ३१ जर धरि कतेक आय (आमदनी) कोन-कोन व्यक्तिस भेल ओ 
ताहिसँ कतेक कोन विषयमे' व्यय (खर्च) भेल एकर सविस्तर 
परिगणन (हिसाब) छपाय कार्यकारिणी सभाक मेम्बर लोकनिक 
Ma पठाओल जाय जाहिसे आगाँ सब स्पष्ट रहै। . 


२. गतवर्ष मध्य जे किछु टाका हस्तगत (वसूल) भेल से ककरा अधि- 
कारमे' राखल गेल तथा अवशिष्ट कतै: अछि ?. गतवर्षमे' जे 
कोषाध्यक्ष (खज़ांचा) नियुक्त भेलाह ओ कार्य कैलन्हि न वा? टाका 


Scanned by CamScanner 


( ४०: ) 


हुनका अधिकारमे' राखल गेल वा नहिं ? नहिं राखल गेल तकर 
की कारण ? की कोशाधिकारी अपन अस्वीकार प्रकट कैलन्हि ? 
गतवर्ष जे खर्च भेल तकर अधिकार ere” छन्हि की नहि ! 
यदि नहि तँ कियैक भेल ? 'वजेट' कोनो तैयार भै कार्यकारिणी - 
सभासें स्वीकृत भेल की नहिं ? नहि भेल तँ कियैक ? 
मन्त्रीक कार्यालय ( आफिस )मे गतवर्ष के गोटे “किरानी" प्यादा 
ओ उपदेशक नियुक्त भेलाह ? हुनका लोकनिके नियत करबाक 
अधिकार मन्त्रीको छन्हि वा नहिं ? यदि अधिकार नहिं छन्हि तँ 
क्रियैक Safe ? भला उक्त कार्यकर्ता ( कारिन्दा )क नियोजन 
(aera पूर्व कोनो सूचनो (नोटिसो) देल गेल छल ! नहिँ तं 
कियैक ? यदि सूचना देल गेल तँ कतेक व्यक्ति कोन कोन RAB 
हेतु आवेदनपत्र. (दरख्वास्त) देलन्हि हुनका लोकनिक यथार्थ वेह 
आवेदनपत्र ( असल दरख्वास्त ) सभामे प्रस्तुत कैल जाय ओजे. 
लोकति नियत भेलाहं हुनका लोकततिक नाम, ग्राम, जाति इत्यादि 
पूर्ण परिचय स्पष्ट करावल ATT | 


कार्यकारिणी सभा गतवर्षमे/ नियमानुसार भेल की नहिं ? तादृश? 
(नियमानुसार) नहि होयबाक कारण : श्रीमान्‌ सभापति प्रभृति - 

सभ्य लोकनिकेः विदित कराबल गेल की नहिं ? नहिं तँ कियैक ! 

कतेक गोटे सभा हवा रा उपजीवन (नौकरी)क हेतु आवेदन देलन्हि 

ओ ताहिंमे' कतेक mer” उपजीवन कतै कतै भेलन्हिई सब 
स्पष्ट देखावल जाय | क 7 | 

के के महोदय गतवर्षक सभामे' कतेक साहाय्य (चन्दा) देव स्वी- 

कार कैलन्हि ओ ताहि मध्य कतै कतैसँ स्वीकृत साहाय्य प्राप्त भेल 

ओ जे नहिं प्राप्त भेल से कियैक ? इत्यादि सविस्तर लिखि कार्यः ४ 
कारिणी सभामे' उपस्थित केल जाय | | | 


अत्यन्त saa विषय थिक जे द्वितीय do महासभाक अधिवेशन 
मध्य श्रीमान्‌ लोकनिक परस्पर गतायात भेल, किन्तु इहो सखेद 
कहैक पड़ेत अछि जे श्रीमान्‌ द्वितीय महाराज कुमारक क्लेशक 

कारणे" सभापति श्रीमान्‌ मिथिलेश महाराज बहादुर प्रथम ओ- 
_ द्वितोय दिनमे af छलाह तखन सभापतिक आसन रिक्ते. कियेक 
रहुल अतएव तदर्थ अनेक प्रयासहु निश्‍चय नहि. भेल.ते' ओ आसन 
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रिक्ते छल, तावता हमर अभिप्राय एतबे जे .गतायात. भेलहु पर 
परस्पर ईर्ष्या जकाँ भासित Head” विचारि स्थिर कैल जाय जे. 
भविष्यमे जखन कोनो कार्यवशात्‌ मिथिलेश. उपस्थित नहिं होथि 


तखन येहू ( रिक्त आसन ) स्थिति रहै वा नहिं? जा पुन: 
कहिओ पान लोकनिमे” मतान्तरक शङ्का be हो । हिस. पुनः 


अपनेक कृपाभिलाषी 
श्रीबदरीनाथ उपाध्यायः (मि० मोद उद्‌ ५६) 


एही. क्रममे अनाम एक दोसर_ जिज्ञासा ओहीठाम प्रकाशित अछि 
शकार शीषेक थिकेक-किछ हमरो जिज्ञासा--तकर स्वरूप निम्नांकित 
थूक 


कहू मन्त्रीजी ! ४पाध्यायंजीक प्रश्न केहन? हमरा पुछने ते 
अग्निश्च वायुश्च'* ८ मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ इत्यादि, परन्तु 
आब कहू | 


. उपर प्रदनेकर्त्ताकः ओते. alsa. हमरो ज़िज्ञांसा-- अंपनेःजेः प्रश्न 
के गेल छी, एकर अधिकार- अपने fo वा नहिं ?. .यदिः-अछिःतंः 
कियक ? नहिं तँ कियैक केल गेल ? अथ यदि area अधिकार अपनेक 
अछि ते हमरा कियेक नहिं ? यदि अछि तें हमरा- एकोटाकः उत्तर 
मन्त्रीजी ae देलन्हि तँ अपनेकी कियैक देताह | 
' ` अपनेक पत्रक उत्तर कठिने अछि, हमर बड़ सोझ । : औं मन्त्रीजी £ 
गतवर्ष मध्य अपने एकटा नियमावली मुद्रित करावल, ओकर रचयिता 
के ? की महासभाक "नियमावली ओहेने' निपंल-पोतेल ' होइत sar? 
परिष्कारक लोक अपनेक दृष्टिगत क्यो नहिं भेटलाह ? आबे हम'कतेकौ' 
महोदय सोकनिसं पुछेत छी जे जते 'मन्त्रीजीक कार्य अपरिष्कृत तते 
इतर लोकक कार्ये केहन होएतैक ई अनुमान भै सकते अछि वा! नहिं? ` 
हमहि दोषी ? 'स्कालशिप' ककरा . देल गेलेक अछिःई पूछने रंही वा 
नहिं ? उत्तर ( मि० मोदकं के पुछे.) : किछ नहिं । संस्कृतक'छांत्रमे 
ककरा ककरा 'स्कालशिप! देलैक अछि ? जकराँ देलैक ओ पढेत' अछि 
ओ कते Tea अछि ? fag पढ़ले [हमर wader वा!टहूलूकै* देल ते 
कियैक ?. उत्तर पूर्ववत्‌ | औ मन्त्रीजी ! ` अपने ¦ कार्यकारिणीसभामेः 
ऐबाक हेतु २ काडे. पठावले, 'किन्तु we रहल जे स्वयं नहि, जाय पते 
देल, की से पहु'चल ? भला, श्रीमान्‌ 'मिग्रिलेश areata visors 
आबी !!! ई तें हमरा ताही:दिन' बूझि पडल, जोहिं-दित्तःसमा) Pataca 

श्रीमान्‌ .लोकनि. छलाहे.,अपत्ने दे बोरी! 'कैनेः रविकःराति हिः 
लम्बोदर । किन्तु बजते 'अग्रवादी कहबितेहु अस्तु!!! 5 जनन 
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महासभा द्वारा उपजींवनाथं जे क्यों आवेदनपत्र देये, ओ द्रव्ययुत' 
रहै तं स्वीकृत. हो, अन्यथा नहिँ, ई कोन धर्म शास्त्रः वा नीतिंशास्त्रक 
नियम थिंक ? हम की, प्रायः aa जनैत अछि जे अपनेक सदुश साहसी, 
सप्रतिभ ओं सहनशील अपनहि छी, यदर्थ' सम्प्रति अपने धन्य धन्य 
Pat जाइत छी. तावता ई नहिं कहिं asa छी सर्वत्र झोंकनहि 
जेओक, aA क्यो. टोकल: तँ बेह अग्निइच.... .... । 

औं महानुभावः! “मेम्बर” लोकनिसँ द्रव्य लेल गेल की नहिं? 
उक्त AIT कोना द्रव्य प्राप्तः होइत ? इत्यादि कतेक अछि, परन्तु 
अपने लोकनि हमरासँ बिगड़ले छी, हम की कहू , हमर दुर्भाग्य... . .। 
| | | ( fro मोद उद्गार ५६ ) 


महासभाक कार्यकारिणी सभाक गतिविधि कोन प्रकारक छल, 
निम्नांकित/-विवरणसँ ता हिः परः पू्णेरूपे प्रकाश पड़ँतःअछि। ई विवरण 
एकःप्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखल गेल अछि-. | | ी 
- मे०-महासभाक, कार्यकारिणी सभाक; अधिवेशन: दरभंगा” नरगौना 
राजभवन मध्य ( १८-१-११-) आषाढ़ वंदिः ६ रविः-दिनः मध्या ह्लोत्तर 
भेल॥ सभापति श्रीमान्‌ मिथिलेशःनियत समय-पर (१॥ बजे)- उपस्थित 
Wa: परन्तु; aT आन - कतेको” सभ्य: लोकनिकाँ पहुःचबामे" -किछु. 
विलम्ब -भेलः। : प्राय; २॥ बजे. धरि जे-क्यो- ऐनिहार ware: आविः 
गेलाह ।--- सम्पूर्ण ` भवन- लोकस परिपूर्ण- छल.। यद्यपि कार्यकारिणी 
सभाक. सभ्यः. संख्या Aes: आधा छल हो बा नहि तकर. संशये छल, 
तथापि: संभवतः,'कोर्म? ३.०. (सभ्य)क पूर्ण भेल ।. 
पहिनेः"किंछुःकालधरिः निर्स्थैके वार्तालाप” होइत:कालक्षेपः भेल। 
तदुत्तर पळश्रीबदरीनाथः उपाध्यायः श्रोत्रियः- अपन. प्रश्नावली- प्रारम्भः 
केलन्हिः ॥- अनेक" शङ्खाः समाध्यनादिक् पश्चात्‌; प्राय: सभ प्रश्‍नक- एके. 
उत्तर'(“किछुः-पर्वित्तन - परिवधंन के ) भेलः जे "एतेक दिनधर्ि सभाः 
संग्रंठनेः हो इतः छलः ते" नियमानुसार! काये-परिचालन, नहि, भै" सकल; 
भंतिष्यमे/ होएत" एहि;एकहिः शान्ति प्रयोगः मन्त्री 'महाशयकाँ'सातोग्रह) 
SET सालो, 'प्रदनक्र निस्तार भै गेलन्हि'। तावता : कार्य wag: भेल जेः 
बाबू श्षीहीएकान्त: 'चोर्धार,-बी.ए: बी. एल्‌,क स्थानमेः बेतियाक' बाबुः 
श्रीहरिमीहनझा] बी. ए. बी. एन्‌: महासभाकः कोशाध्यक्ष (खजांची)* 
निर्वाचित कैल गेलाह/ओ स्वीकार कैलन्हिःतथो'उक्त-प० बदरीनाथः 
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उपाध्यायः ओ-मि० रा० Bo Yo बाबू श्रीतुलापतिसिहक्क "आग्रह -महों- 
सभा कोष सभापतिक नामसँ सं रक्षित करबाक निश्‍चय भेल 'फरन्तु-बहुतो 
लोकसं अनुमोदित नहिं । ति 
तदुत्तर आगामिनी मै० महासभाक स्वागत कारिणी सभाक संगठन 
'होमै लागल -अनेक्रःसभ्यकःनामो “लिखल गेल ॥ 'महन्त'श्रीवंशीदाम्राजी 
'सभापतिओ बाबू श्रीहरिकान्त चौधरिःसेक्रोटरी नियुक्त भेलाह । तत्काल 
अनुमान १७००) सै सँ किछु उपर चन्दा स्वीकृत भेल । पहिलुका को 
ओ हिसाब याच करबाक भार वाबू श्रीगणनाथझा, Go बदरोनाथ उपा- 
ध्याय ओ श्रीअभेदझाकां देल गेलन्हि । 
तत्पश्चात्‌ बेतियाक to श्रीत्रिलोचनझा प्राथना कैलन्हि जे Fo 
महासभाक -प्रथमाधिवेशनमभे” श्रोमान्‌ सभापति.दश हजार टाका देब 
स्वोकार केलन्हि । हमरा लोकनि oe. Tar eats जाइत छी, संत 
लोक उक्त द्रव्यक ञ्ञद्यापि अप्राप्तिक कारणे" घन देबामध्य अग्रपरंचात 
होइत. छथिःते उक्त ईद्रव्यः'अंतिशीघ मैथिल महासभाक कोषमे" जमा 
होयबाक थिक जाहिसँ | <4 whe 
यद्यदाचरति श्र ष्ठस्तत्‌ तदेवेतरोजनःः। ` 
| . से यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥॥  . `` 
एहि वचनानुसार, औरी लोक टाका देथि, परन्तु एकर'किछ्‌ उत्तर क्यो 
नहिं देलक, अर्थेतः सभा तृष्णीम्माव धारण कै लेलक | ` | 
- अनन्तर बेतिया . प्रान्तिक .सभाक- लेखा-स्वीकृत भेल । जाहिमे' 
१9६) -टाका आय ओ १८) टाका व्यय. छलं, .अवशिष्ट ६१)मे” ५०) मै० 
महासभाक कोषमे जमा भेल तदर्थं पं ० त्रिलोचनझाकाँ धन्यवाद-देल 
गेलन्हि ओ ११) टाका बेतिया प्रान्तिक कोषमे' अवशिष्ट रहल । बेतिया 
प्रान्तिक 'बानूछपरा” ग्राम' सभाक ' नियमावली मै ०'महासभासे गस्वीक्कत 
भेल। , ` | ih pe, 
tea arg श्रीबिन्ध्यनाथझा,'बी. ए. प्रस्ताव कौलन्हि'जे भागलपुर 
लक्ष्मीपुरक 'जमोन्दार' लोकनि संस्कृत पाठशाला स्थापित safes 
अछि जाहिमे. अनेक्र मेथिल'अध्यापक-छथि ओ.अनेकःमेथिल पढत छथि 
अतएव: उक्त “नमीन्दार' ।लोकत्तिकै HO महासभा... धन्यबाद , देल 
जाइन्हि है] प्रस्ताव: "स्त्री कृत, भेल । .: | प्या iB 
9. रीगाक ज्योतिषी पं ०-श्ीकी शिक़ीदततझाःप्रार्थना केलत्हि/जेः?विवाह 
सम्बन्धमे | लखना गोलमालः होइतःनछि ःतक्ररप्रतीकार कैल जाय, ताहि 
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पर जते जतै सभा होइत अछि ततै ततै १०-११ गोट सज्जनक एक-एक 
“कमेटी? कार्यनिरीक्षण हेतु नियत होएवाक विचार भेल । मिथिलेशक 
आज्ञानुसार 'सौराठ' सभाक हेतु पं० श्रीउमापतिझा पंजीकार, श्रीलूटन 
'झा पंजीकार प्रभृति .सज्जन लोकनि कमेटीक सभ्य निर्वाचित भेलाह | 
'एहिमे' एकगोटै बेतियाक सभ्य पं० श्रीगेनालालझा भेलाह एबम्‌ अनेक 
कमेटीए: संगठितःभेल । .नहिं.कहि . एहि कमेटीसबहिसँ कतेक कार्य 
निर्वाह होएत । . | : ८. 

सब भेल परन्तु सभामे' उत्साहक बड़े स्वल्पता देखना गेल, सेक्रे टरीओ 
उत्साहहीने बुझि पंड्लाह। जॅ ई दशा रहल तँ मैथिल महासभाक कार्य 
'चंलबाक बड़े थोड़ आशा । पुनः जेहन जगदीश्वरीक इच्छा होएतन्हि, 
किन्तु लक्षण नीक नहि देखना गेल।  . | 
FTES SMA Fe VTE गए: . एक दशक 

BER BES TS हक़ 77 fe Me STANT ५७ ) 


ऊपर उद्धृत ईविवरणक उल्लेख करबाक आशय जे महासभाक 
मात्र दू गोट अधिवेशन भेल छल, Tate अनेक प्रकारक वैमत्य, कार्यमे 
शैथिल्य, पारस्परिक अविश्वास) आर्थिक शुचिताक प्रति सन्देह ओ 
मतमतान्तर॑ दृष्टिगोचरः होमंय लागल छल । यद्यपि एकर जे कार्य 
योजना छलैक,तकर कार्यान्वयन यदि निष्ठापूर्वक ओ तत्परतासँ होइतैक 
तं यदि नहि सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रक निवासी तं कम से कम ब्राह्मण तथा 
कर्णेकायस्थ ई दुइओो गोट जाति एक संगठित शक्तिक रूपमे अवश्य उभरि 


सकेत.छल। ४... 


5८. मै थिल महासभा आरम्भमे वाह्य सदाचारसे क्रमशः विमुख भेल 
जाइत ब्राह्मण ओ कर्णकायस्थ समाजके' सजग करबाक हेतु उपदेशक' 
शि नियुक्त कयने छल । एकर पुष्टि निम्नांकित बिवरणस होइत 
`` “प श्रीदेवीदततमिश्र उपदेशक बेतिया sae’ वाषिक चन्दा 
४०) टाका संग्रह केलग्हि ओ शीसुखमदत्तज्ञा विद्यार्थके' वर्षदिन छात्र- 
दि aa गेलन्हि जाहिमे" १०) टाका बानू छपरांक सभापति पं० 
श्री rae ' ६) टाका प्रान्तिक सेक्रटरी To श्रीत्रिलोचनञ्चासं 
प्राप्त भल ते उक्त दूनू महाशयके”ओ दुइ एक टाका वाषिक चन्दा 
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एक दिस कोन | प्रकारे". बिन्दु-बिन्दु घटपूत्तिक प्रयास होइत. छल 


as निदर्शन ओही अंकमे छपल एक समाचारसँ होइत अछि । समाचार 
अछि :-- esis फ्रेम 


“मैथिल महासभाक प्रान्तिक सभा बेतियामध्य श्रीनगरक पं० 
श्रीहरिनन्दनझाक बालक ओ भातिजक उपनयनमे" ४) टाका ओ रानी- 
पुरक श्रीसाधूमिश्चक कन्यादानमे १ ) टाका सहायता प्राप्त भेल जाहि 
हेतु दूनू महाशयकाँ अनेकानेक धन्यवाद देल जाइत छन्हि यदि एहिरूपे' 
सब मैथिल सज्जन एहि सभापर कृपादृष्टि राखथि तँ दीना महासभाक 
विशेष उपकार ओ दाता लोकनिके” असीम पुण्य ओ यशोलाभ हो ।' 
दोसर दिस हजारक हजार सभाक अधिवेशनमे उद्घोषणा कयनिहार 
श्रीमान लोकनि पछाति गबदी मारि बैसि रहैत छलाह । 


प्रसंगात्‌ एहि पंक्तिक लेखकंके मंन पडत छथिन राज दरभंगासं 
सम्बद्ध तथा महासभासंँ बेस रुचि रखनिहार बसँठ चानपुरा निबासी 
जनादन चौधरि जनिक ई उक्त 'जँ नहि देबऽ पड़ेक तँ जनादन चौधरिक 
नामपर एकलाख सहायता लिखि लेल जाय जें देबऽ पड़ेक तँ ई एक 
टाका नगदे जमा क5 लेल जाय” जन-सामाच्यमे बहुत चचित छल । 


कहल गेल अछि जे महासभा उपदेशक लोकनिक नियुक्ति कयते 
छल ओ सब वेतन पबैत छलाह, परन्तु अपन कत्तव्यक प्रति पूर्ण निष्ठा- 
वान्‌. नहि छलाह जे निम्नांकित.विवरणसँ सूचित होइत अछि । विवरण 
एना अछि Gerais | | 
en विषय थिक जे बेतिया प्रान्तक अनेक गाममे पूर्ण मेथिलंक 
बास. अछि, जे अद्यपरयन्त उक्त सभाक क्यौ 'मेम्बर' वा सेक्रटरी' 
उददेश्योपदेशार्थ पदापंण नहि केने. छथि तखन सभाक उन्नति कोना भै 
asa अछि। कतेक महाशय कहैत छथि जे हमरा लोकनिक काज 
दरबजै दरबजै फिरबाकं नहिं थिक, जकरा इलाधा हो ओ नियत सभामे 
उपस्थित होथ्‌ । हा ! जखन अहाँ उपदेशकर्त्ता छी तखन एहि सुअवसरमे 
गौरव करबाक नहिँ थिक। विचार करेत जाउ जे एत्तगोट श्रीमान्‌ 
महाराज मिथिलेश स्वयं विश्वविद्यालयमे' अंतिमुद्राव्यय पूवक असीम 
परिश्रम धारण कैने छथि, विशेष कहाँधरि कहू स्वयं विचारक थक; 
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उक्त सभाक समस्त 'मेम्बर ओ कार्थसंम्पादक सबहिसँ प्रार्थना अछि जे 
समस्त मेथिल जन 'अनाभ्यास ' नानाचारातिव्ययादि जनित अवनति 
निराकुति पूर्वक. अभ्यस्त सदाचार मितव्ययादि जनित प्रस्मोत्नतिक़ 
प्राप्ति करथि एतदर्थं उक्त महासभा स्थापित भेल अछि, एहि मुख्य 
कार्यकै विस्मरण कै केवल चन्दाक टाका te कथनमात्र आन्दोलन भे 
रहल अछि। ई गौण कार्य मुख्य भेलासँ बहुतो व्यक्तिके उत्कण्ठा बुझि 
पड़ेत अछि । 'अतएव' मुख्य कार्यक "दिशि विशेष उत्साहोत्पन्न' करत 
जाउ "तोर जनु बिकाय'मोर'घलुआ दे” । 
श्रीबलभद्रक्षा, सेक्रटरी, ग्रामसभा धमौरा 
( मि० मोद,-उदू,-८७, Je २२) 
मै थिलसहासभे'नहि, प्रत्युत तथाकथित मेथिल जातिक ई स्वभाव 
बनि गेल अछि जेःसभाःसमितिमे प्रस्तावः पारित कऽ थपड़ीक गड़गड़ाहटि 
सुनि: अपनाके' कृतकृत्य मानि लेल । पारित. प्रस्तावके कार्यान्वित 
करबाक वा करयबाक हेतु लोकके कोन प्रकारे तत्पर रहि समय, श्रम, 
द्रव्य सब किछु लगायब आवश्यक होइत छैक से प्राय: ई समाज ध्यानमे 
कहिओ: रखबे ने कयलक । 5 
मधुबनीक ' महासभा... अधिव्रेशनमे --दू -गोट.:प्रस्ताव “योग्य-मैथिल 
पुरस्कार' तथा 'मिथिला भाषाक gate’ पारित भेल छल, तकर परि- 
णतिक प्रसंग किछ टिप्पणी “भेटेत अछि जाहिस उपयु क्त 'कथनक पुष्टि 
होइत अछि । टिप्पणी::-- -. `. ` | 
योग्य व्यक्तिक आदर ada होइतहि छैक तखन योग्य'मैथिल 
पुरस्कार विषयक प्रस्ताव जे महासभामे राखल गेल से अवश्य यैह त्रुटि 
देखिकय़ जे मैथिल श्रीमान्‌ लोकनि अपनाः आशयमे मेथिलके यथोचित 
आश्रय नहिःदै छथि तँ ई प्रस्ताव पारित भेलासे-ओ लोक्कनि स्वजातिके' 
विशेषरूपे “अपना ओहिठाम' कार्यमे :नियुक्तःकरताहः। :ई प्रस्ताव प्रथम 
मधुबनी 'महासभामे पास भेल और महासभाक मुख्य: उद्देश्यमे राखल 
गेल, परन्तु तदनुसार 'कार्य कतेक भेल से महासभाक गतवर्षक वार्षिक 
'रिपोट्मे उल्लिखित भेल अछि । नीचाँ-ओ उद्घृत कयल जाइत अछि- 
| ई प्रस्ताव mare 'करबाक नहि अछि। ई प्रस्तावः भेलासँ 
'बहुतो जक ay थिल।समाजसों विरुद्ध छथिः तथा एहि प्रस्ताव 
a अर्थ' विचित्र ang छेथि॥ मैथिल समाजक बहुतो समृंद्धिशाली' व्यक्ति 
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एहि पर ध्यान. नहि दैत छथिः। मैथिलेतर' व्यक्तिगणक चेष्टासँ. योग्य, 
मैथिल पुरस्कारक बदलामेः भैथिलक ओहिठाम. मैथिलक तिरस्कार 
देखनाःजाइछ। ई प्रस्ताव मेंथिल समाजकाँ अत्यन्त हानिकारक अछि । 
अतएव प्राथेना'अछि जे' ई प्रस्ताव बहिगत कयल जाय | 

एहिमे कोनो सन्देह नहि जे एहि प्रस्तावस.लाभक अपेक्षा हानियें 
अधिक भेल । के एहन होयत जकरा- स्वजातिप्रियः नहि होयतैक । अथवा 
स्वजातिके' सर्वथा बहिष्कृत! कयः सुखमय जीवन" व्यतीत करत । तखनः 
नोकर राखकः समय मालिक: अवश्य: एकर ध्यान: रखे अछि जे एहन 
व्यक्ति ` राखी जाहिसँ: कार्य उत्तमझ्पे'- चलय ।.. ताहि- स्थितिमे. गुणकः 
आगो स्वजा तिक पक्ष रखनिहार: बहुत कम्मे' सज््जनःहोयताह-। एहनाः 
अवस्थामे यद्यपि उक्त प्रस्तावः. सर्वेथा उचित तथापि लाभ! ओहिँसँ 
यथेष्ट नहि. भेल- हानि ई भेल जे! अन्या जातिक लोक बुझि गेलाह जे 
हिंनक महासभा हमरा' लोकनिके” बहिष्कार करबाक दृ ष्टिसँ ई प्रस्तावः 
रखलन्हि अछि; एहि दशामे मैथिलः पृष्ठपोषक' यदि अपनो जाति: नहिः 
होयतन्हि तखन जी विकाऊः क्षेत्रमे प्रवेशःओ कोना करताह-। हमराः जनैतः 
अन्य जातिअहुके” देशः और समाजकः हितैषिताः- विचारि- मैथिलकः 
सहायता करक चाहिये न्हिः अपना जातिक़कथेःकोन-। 

_ (मिंळ मिहिर, १८ फरवरी १९१६ go) 


एहि विचारमे- वदतोव्याधात दोषः तँ दृष्टिगोचर होइते अछि, 
महासभाक. प्रस्तावो मे अदुरदशिता परिलक्षित होइत अछि | 


एहि दूनू प्रस्तावक fg. sem टिप्पणी भेटत अक्ति । टिष्पणीकः 
शीर्षक! अछि-- “प्रस्ताव कयनहि की” टिप्पणीमे: कहल गेल'अछिः-- 


“योग्य मैथिल पुरस्कार' तथा 'मिथिला भाषाक उन्नति! ई दू प्रस्ताव 
जे'मै० महासभा पास कयलक से सर्वथा उपयोगी छल ओ अछि, ताहिमे' 
सन्देह नहि, परन्तु, एहिसँ किछ कार्य नहिं चलल प्रत्युत समाजके” भारी 
हानि पहु चलेक । महासभाक आरम्भशूर पक्षपाती लोकनिके' एहि हेतु 
किछु भार और व्यय उठयबाक अभिप्राय अन्त:करणमे नहि छलैन्हि , 
तखन उक्त प्रस्ताव नहिये. करितथि ताहीमे समाजक उपकार छलैक 
कियेक तें दुनू प्रस्ताव मैथिलके” आन आन समाजस फुटाय देलक । 
पूर्वे मैथिलक प्रति ककरो ' द्रोह नहि छलैक परन्तु जखना योग्य भैथिल 
उसस्कारक प्रस्ताव पासा भेला तखन7आनःआन संमाज बुझलक' जे मौथिलः 
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धनाढ्य आब हमरा लोकनिके अपना ओहिंठाम जीविका नहि देताह, 
स्वजातिहिक पालन-पोषण करताह । 'बड़े कुभाव एहिसँ ओहि सभक 
हृदयमे उत्पन्न भए गेलेक । एम्हर प्रस्तावके कार्थमें परिणत कयनिहार 
केयो नहि । फल ई भेलैक जे मैथिल दूह ठामसँ' गेलाह ।” | 
( मि० मिहिर, मण्डल &, प्रकाश ३३, १ दिसं"१९१७६. ) 
मिथिला मिहिरक एक सम्पादकीय' टिप्पणी सेहो एहि विषय पर 
कयल गेल भेटैत अछि । टिप्पणीक स्वरूप निम्नॉकित अछि :-- 
कोनो एहन नव काजकि” हाथमे लेब जकरा प्रतिपक्षी हास्यजनक 
आ. असाध्य HET आ फेर ओहिं कार्यके हाथमे रखने रहब और ओकरा 
सम्पन्न करबाक हेतु कोनोटा चेष्टा नहि करब बड़े तुच्छता ओर हृदय 
दोर्बेल्य थिक। आठ ata पुर्वं मिथिला भाषाक प्रति प्रेम देखौनिहार 
मैथिल मात्र छलाह । एहि प्रेमक विरोध कयनिहार कयो नहि छलन्हि।. 
परन्तु जखन मैथिल महासभा संगठित भेल और मैथिल जाति अपन 
मर्यादा तथा गौरव स्थापित करबाक हेतुं कत्तं ब्यनिष्ठ भए अपना मातृ- 
भाषाके युनिवर्सीटीमे आसन दियेबाक प्रस्ताव उत्तोलित कयलक तखन 
हिन्दीक पक्षपाती लोक चारूदिससं ' गर्जय आ ठहाका देबय लागल जे 
मिथिला भाषाक को बल छैक जे हिन्दीक आगाँ ओ ठाढ़ि होयत ! 
मिथिलाभाषा शिष्ट लोकक भाषा नहि प्रत्युत एक छुद्र प्रान्तक गवारू 
भाषा थिक। महासभाक मातृभाषा विषयक उक्त प्रस्ताव एवं प्रकार 
एंक विरोधी दल उत्पन्न कए देलक और एहि विरोधी दलमे बहुतो 
मैथिल नवयुवक जनिका हृदयके जननी जन्म भूमिक गौरव बुद्धि स्पर्श 
नहि कयने छन्हि ओहो सम्मिलित भए. गेलाह । अस्तु | सन्तोषक बात ई 
भेल जे विरोधी दलक चक्षु देखि मैथिल समाज भयभीत नहि भेल और 
मातृभाषाक प्रताव गहनहि ,रहल, भूमिपर पटकि नहि देलक । पर 
क्षोभक विषय थिक जे विरोधी दशके” पराजित करबाक हेतु कोनो 
पुरुषार्थं अद्यापि हमर नेता लोकनि नहि कृयलन्हि। एहिं अकर्मण्यताक 
जे उपहास उपालम्भ भए रहल अछि से अवर्णनीय थि । : एहिसँ तऽ 
लाखकक्षे उत्तम येह छलन्हि जे मिथिलाभाषा जाहिठाम छलि ताहिठामः 
भोकरा छोड़ि दितथिन। एक उत्तम. पुज्य वस्तुके* आग्रह पूर्वक उठाय 
लेल था तकर निर्वाह नहि करन एक बड़े गहित विषय थिक |... '_. 
प्रसंगवश एतेक लिखि tag” परन्तु आइ मुख्य वक्तव्य ई अछि जे 
गतवर्ष पुणिया महासभामे मैथिली ग्रन्थ प्रकाशन कम्पनी ठाढ़ करबाक 
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जे प्रस्ताव पास भेल रहय तकर की कार्य एखनधरि भेल । नौ मास 
बीति गेल ओ कंपनी कतय अछि, कतय आफिस छैक और की कार्य भए 
रहल छैक तकर की उत्तर ? कंपनीक मैनेजिग डाइरेक्टर श्रीयुत्‌ बाबू 
सुकदेव दास मुक्तार निर्वाचित भेलाह। मुक्तार साहेब अत्यन्त उत्साही 
आ स्वदेशानुरागी छथि ताहिमे सन्देह नहि । परन्तु तथापि कार्य किछ 
मात्र नहि भेल । मुक्तार साहेबस॑ बहुतो बेर एहि विषयमे प्रश्‍न 
कैलियन्हि, हुनक उत्तरस येह ज्ञात भेल जे एखन उक्त कम्पनीक प्रोस- 
पेक्टस पर्यन्त नहि तैयार भेल अछि । प्रोस्पेक्टस दस्तखतक हेतु कतिपय 
श्रीमान्‌ लोकनिक समीप पठाओल गेलन्हि परन्तु श्रोमांन लोकनिके 
ओहि पर हस्ताक्षर करबाक अवकाश नहि | अतएव.एकक गोटा मासक- 
मास ओकरा अपना ओतए राखि लेलखिन | तखन वारंबार स्मारक 
पठेला पर वापस कयलथिन । एकटा श्रोमान as ई उत्तर देलखिन जें 
Jen कारण ' हमरा एहि विषयमे पढ़बार्क अवकाश नहि । जाहिठाम 
ई स्थिति बीति रहल छैक ताहिंठाम' अकमंण्यताक दोष-ककरा दी आ 
ककरा नहिं ई बुझि नहि पडैत अछि । केवल एकः मुक्तारे साहेब की 
करता तथापि चूप भए तहि रहि संकैछी अपन तथा अपना जातिक विषय 
अछि। श्रीमान लोकनि आन आन विषयमे : हमरासँ उच्च छथि ओर 
बनल रहथि । परन्तु मातृभाषा हमर हुनक दूह गोटाक एके अछि तखन 
हमरा जातिक श्रीमान भेने अवश्यःहुनका उपर सहायता. और आश्रयक 
दावी हमरा लोकनि'रखैत' छी। ईश्वरक HITS हमर श्रोमानःलोकनि' 
पूर्ण विद्वानो छयिः पर्वन मैथिल जाति मिथिलाभाषा अधोगतिये प्राप्तः 
करय ई दुर्भाग्यक विषय थिक।'' 


(मि० मिहिर, मण्डल &, प्रकाश २६। २९ सितं. १६१७६.) 


पहिने उल्लेख कयल गेल अछि जे विद्या प्रचारक विषयमे महा- 
सभाक विशिष्ट योगदान रहलेक, किन्तु ताह विषयमे व्यवस्थितरूपे कार्य 
नहि होइत छल जकर आभास मिथिला मिहिरक एक सम्पादकीय 
टिप्पणीसँ होइत अछि। ध्यान tare विषय जे महासभाक सर्वोच्च 
पदाधिकारी मिथिलेश' स्वयं छलाह तथा मिथिला मिहिर हुनक अपन 
साप्ताहिक: पत्र छलनि; जकर नीति निर्धारक ओ स्वयं रहथि तथापि 
एहन सम्पादकीय टिप्पणी लिखल गेल जे कोनो पूर्वाग्रहवश अथवा 
वि'रोधभावस॑ लिखल गेल हो से सम्भव नहि प्रतीत होइछ। अतः एहिसँ 
महासभाक कार्यकलापक शिथिलता सैह परिलक्षित होइत 'अछि। 
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टिप्पणोक स्वरूप निम्नांकित अछि :-- 
“मैथिल महासभा द्वारा आओर कोनो टा उपकारी कार्य एहेन एखन 
धरि अनुष्ठित नहि भेल अछि जाहि हेतु ओकर कीतिगान कयल जाय I 
केवल वर्ष ay विद्यार्थी लोकनिके' जे ओ छात्रवृत्ति देते आयल अछि 
सेह टा एहन कार्य होइ छलैक जाहि कारण fee सहानुभूति लोकक 
ओकरा प्रांत उत्पन्न छेक । परन्तु एहिवर्षं देखि पड़े अछि ओहू कार्यक 
परित्याग ओ कयलक । कियेक तँ परीक्षा सभक फल प्रकाशित भय ही 
गेलेक परन्तु वृत्ति वितरणार्थ कार्यकारिणी कमिटीक अधिवेशन अद्य- 
पर्यन्त नहि भेल । वास्तवमे महासभाक सेक्रेटरी प्रभृति पदाधिकारी 
अपन कत्तैव्य सर्वथा विसरि गेल ofa और किछू टा कार्य नहि करे 
ofa | जखन येह स्थिति अछि तखन महासभा केवल वाषिक 'जलसा'क 
हेतु रहि गेल और कोनो कार्यक आशा ओकरास वत्तैमान स्थितिमे करब 
व्यर्थं थिक । आगामी अधिवेशनमे महन्तजी पचाढी एक age रुपैया 
देब स्वीकार कयने छथिन्ह्‌ । यदि ई रुपैया वैतनिक मन्त्री राखक मदमे 
लगाओल जाय और एक योग्य व्यक्ति राखि कय एक-दुइ वर्षे एकर 
परीक्षा कयल जाय जे ओहिसं यथेष्ट लाभ होइ अछि वा नहि ते ई 
वहुत उत्तम विषय होएत fear तँ कइएक वर्षसँ एकर प्रस्ताव भय 
रहल अछि ते एकबेर अवश्य एकरा अजमयबाक चाही । अवैतनिक 
कार्य कयनिहार केओ दृष्टिगत चढि होइत छथि तखन वेतनिको यदि 
नहि राखल जाथि तँ महासभा समाप्ते बुझक चाही । सम्प्रति जाहिरूपे' 
कार्य भय रहल अछि ताहिसँ कोनो आशा नहि, तखन वैतनिक मन्त्री 
रखने लोकके आशा छैक । अतएव अवश्य ई कार्य कर्तव्य थिक ।” : 
( Fro मिहिर मण्डल ९, प्रकाश ३१, १७ नवंबर १६१७६. ) 
. महासभाक शिथिलताक प्रसंग एहिसें ६ मास पहिनहु' 'महासभाक 
शिथिलता' शीर्षकसँ निम्नांकित टिप्पणी कयल गेल छल । टिप्पणीमे 
कहल गेल छल :-- | ० 
“पूनिया अधिवेशनक बाद महासभाक दिससँ कोनो कार्य होएबाक 
समाचार अद्यापि प्राप्त नहि भेल । बूझि पड़ेत अछि जे एखन महासभा 
प्रगाढ निद्रामे निमग्त अछि । ई स्मरण होएत जे पुनियाक अधिवेशनसेँ 
क्रिछुए दिन पुवे श्रीमान्‌ मिथिलेशक इन्द्रभवनमे एक सभा भेल रहए 
जाहिमे महासभाक कइएक जिलाक मेम्बर मुख्य-मुख्य नेता लोकनि 
उपस्थित रहुथि। ताहिमे निइचय भेल छल जे महासभाके विशेष 


Scanned by CamScanner 


( ५१ ) 


उपयोगी बनयबाक हेतु एक एहन कमिटी (समिति) बनाओल जाय 
जाहिमे चुनल चुनल उत्साही व्यक्ति मेम्बर रहथि । और ओ मेम्बर अपन 
सामर्थ्यानुसार कार्यभार स्वीकार करथि और तदनुसार परिश्रम पूर्वक 
जात्युपकारी कार्य कयल करणि । वास्तवमे बड़े ही उत्तम प्रस्ताव 
स्वीकृत भेल । ततेक उत्साह ताहि समय देखना गेल जे मेम्बर लोकनि' 
जे सभ चुनल गेलाह ओ अपन-अपन स्वीकृत कार्य तत्क्षण ओहीठाम 
लिखौलन्हि। परन्तु प्राय: = मास व्यतीत भय गेल ने ओहि कमीटीक 
कोनो समाचार भेटल आने कोनो मेम्बर प्रतिज्ञात कार्य किछ कयलन्हि | 
बड़े हो शोच्य विषय ई थिक कि सञ्रान्त व्यक्ति लोकोपकारी कार्यक भार 
अपना उपर लेथि परन्तु कछ टा कार्य ओकर नहि करथि | जखन ई चालि 
हमरा नेता लोकनिक. अछि तखन साधारण जन समाजस देशोत्रति 
सम्बन्धी कोन कार्यक आशा हम राखि सके छो |”? 
¬ (Pte मिहिर, मण्डल ९, प्रकाश ६, २ जून १९१७ई. ) 

एक खण्डित वक्तव्य सेहो प्राप्त भेल जाहिमे कहल गेल अछि :---- 
“*''महून्थजी पचाढ़ी एक हजार रुपैया वैतनिक मन्त्री, राखक. 
हेतु देलन्हि तथापि मन्त्री राखल नहि गेलाह । महासभाक कार्य कोना 
चलत से नहि जानि । रुपैया भेनहु कार्य स्थगित रहै अछि ” | 

ia श्रीमुक्तिनाथमिश्र, कृष्णागंज 

; ( fro मिहिर, १६-२-१८. ) | 

महासभाक आरम्भिक ७-८ वर्ष धरि जतबो किछु उत्साहजनकः 
कार्य-कलाप देखल जाइत छल सेहो क्रमशः क्षीणस क्षीणतर होइत गेल ।- 
प्रायः १९१९ई.मे महासभाक अधिवेशन मधेपुरामे भेल छल, तकर बाद 
बहुतो दिन धरि बार्षिक ,अधिवेशन नहि भऽ सकल । एहि. अनुमानक: 
आधार थिक बेतिया निवासी to त्रिलोचनझाक “शोक प्रकाश” शीष॑ कस 
प्रकाशित एक वक्तव्य ! सन्‌ १३२८ सालमे मिथिलाक अनेक विशिष्ट 
लोकक निधन भऽ गेल sata, यथा--वन्तगाँव महिषीक प्रसिद्ध समाज- 
सेवी बबुआ खाँ, गवनंमेंट संस्कृत कालेज, काशीक प्राध्यापक नैयायिक: 
भवर जीवनाथ मिश्र, मीमांसक शिरोमणि महामहोपाध्याय. प. चित्रधर 
मिश्र, विद्वदूवर चेतनाथञ्ञा तथा बेतिया प्रान्तिक मैथिल सभाक सभा 
पति प. रामदत्तमिश्च, {ई लोकनि ओही वर्ष अपन-अपन पांचभौतिक 
शरीरक त्याग कयने छलाह। हिनका सभक प्रति शोक श्रद्धांजलि 
समपित करैत आगाँ प. त्रिलोचनझा लिखने Stree pose लां 
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5... .. Sa (सन्‌ १३२८ साल) मैथिल जातिक हेतु बड़ 
अशुभ भेल, कारण समस्त मैथिल जातिक महासभा मृतप्राय भै गेल 
अछि । मधेपुराक अधिवेशन भेना डेढ़ वर्षेसँ उपर भे गेल, सुजफ्फरपुरक 
अधिवेशनक चर्चो नहि श्रु त होइछ, की मधेपुरहिमे महासभा महा- 
निर्वाण प्राप्त के चुकल ? 

(मि० मोद, उद्गार १६२, ज्येष्ठ १३२८ साल, १९२ १ई. पृ. 8) 

उपरि afar 'मुजफफरपुरक अधिवेशन भेल वा नहि तकर सूचना 
उपलब्ध नहि भऽ सकल । प्रायः नहि भेल । एहि अनुमानक आधार 
कविलपुर निवासी प. जीवछ झा वकीलक एक वक्तव्य थिक जे उदित- 

नारायण दास द्वारा सम्पादित श्रीमैथिली मासिक पत्रिकामे प्रकाशित 
भेल अछि, वक्तव्यक शीर्षक छैक “सैथिल महासभा”, वक्तव्यक स्वरूप 
निम्तांकित थिक :--- र 22: | 
“मैथिल लोकनिक यंत्‌किचित उंत्यानंक अनेकानेक कारणमे सों 
मेथिल महासभा एक प्रधान कारण अछि। एहि महासंभाक-स्थपचा सौं 
प्रारम्भमे मैथिल ब्राह्मण तथा कर्ण कायस्थ लोकनिकाँ कतेक लाभ 
भेलैन्हि से कहबामे sa संवंथा असमर्थं छी। fas काल पूर्व जे एकर 
कार्य दिश उत्साह छल से. आब नहि देखना जाइछ । कतेक स्कूल तथा 
कालेजक विद्यार्थी महासभासौं छात्रवृत्ति पाबि अपन-अपन अध्ययन 
समाप्तके. तथा विश्वविद्यालयक डिग्री प्राप्त कय जीवन-संग्राममे संलग्न 
छथि । 'महासभाक छात्रवृत्ति पाबि अनेक सज्जन उच्च स्थान प्राप्त 
कैने छथि तथा अनेक : यथेष्ट द्रव्योपार्जेन कय रहला -अछि। एहिमे 
वहुतोक एहन छात्र छथि जे छात्रवृत्ति नहि पौला उत्तर उच्च विद्या- 
सूर्थक प्रकाशसौं बञ्चचिते रहि जैतथि । महासभाक कार्यक्रम केवल विद्या 
प्रचा रहिक 'दिश नहि छल, परन्तु ' सामाजिक सुधारो दिश । महासभाक 
वाषिक 'अधिवेशन ' तथा साधारण -सभा.द्वारा मँथिल'जनताक ध्यान 
सामाजिक 'कुरीतिक दिश आकषित होइत छल । फलस्वरूप मैथिल 
जातिक बहु-विवाह तथा वराल्य-विवाहसौं जे ह्लास होइत छल से बहुत 
किछु रुकि गेल । एकर श्रेय प्रधानतः महासभाक मन्त्रो पं० कपिलेश्वर +» 
मिश्र तथा -उप-मन्त्रो बाबू श्रीहरिनन्दन दास लोकनिकाँ छैन्ह। ` एकर 
जन्मदाता विशेषतः थेह दूनू व्यक्ति छथि। एकरा बाल्यकालंमे' तथा 
युवाकालमे ई लोकनि अनवरत परिश्रम तथा कष्ट उठा ग्राम-ग्राम जाय 
सभाक उद्देश्य जनताके विदित केने छथि । 
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अस्तित्व लुप्तप्राय भय गेल बुझना जाइछ | परन्तु वेलगाँव कांग्रेस मध्य 
असहयोग एक वर्ष पर्यन्त स्थगित रहय USA प्रस्ताव पास भेला सन्ताँ 
मैथिल महासभाके* पुणं जाग्रत “करी एहिमे" कोनो तरहक भांगठ वा 
SORT जाग्रत करबामे' कोनो व्यक्तिके” आपत्ति हैतैन्ह से नहि बुझना 
जाइछ। वत्तंमान समय महासभाके” जीवित करबाक हेतु अत्यन्त 
उपयुक्त | किएक तँ aga सम्भव जे आगामी जुलाई माससँ दरभंगाक 
मेडिकल स्कूल पढ़ाई प्रारम्भ कऽ दिअय | aay कतेक एहन योग्य 
निर्धन विद्यार्थी हैताह जे द्रव्याभावे" स्कूलक मुह देखबास वंचित रहि 
जेताह। मैथिल विद्यार्थी पढ़बा-लिखबामे कोनो जातिक विद्यार्थीसँ 
कम नहि । पढ्बाक सभ साधन भेटला सन्ताँ विश्वविद्यालयक परीक्षामे" 
ओ उच्च स्थान ग्रहण कै सके छथि-जकर बहुतोक प्रमाण भेटेछ । ई 
बात बांबू ब्रजकिशोर सदृश गण्यमान्य व्यक्ति मुक्तकण्ठसं स्वीक!र कैने 
छथि। “~ ““ TTT महासभाक मन्त्री तथा उपमन्त्री सँ हमर 
अनुरोध S at लोकनि महासभाके पुनर्जीवित करबाक यत्न करथि । 
युवक मैथिल समुदायमेसँ, अनेक हुनका लोकनिक समक्ष अपन अमूल्य 
समय समपितः करथिन्ह्‌ ।” | 
श्रीजीबछझा. बी. ए., बी. एल्‌. 
(श्रीमृ थिली, वषं १, अंक १, पृ. १८-१६, फरबरी १६२५ ई. ) 
एक दिस प. त्रिलोचनझाक उक्ति १९३१ ई.मे प्रकाशित जे मधेपुराक 
अधिवेशन भेना डेढ़ age उपर भऽ गेल, दोसरःदिस १९२५ ई.मे प० 
जीबछझाक कथन जे तीन-चारि ade अभ्यन्तर एकोटा वाषिक अधि- 
वेशन नहि भेल अछि, एहिसँ सिद्ध होइत अछि जे महात्मा गान्धी द्वारा 
आहुत १९२१ ईक असहयोग आन्दोलनक प्रभाव महासभाहुक गतिविधि 
पर पड़ल छलैक जाहि कारणे महासभाक कार्ये कलापमे पूर्ण शिथिलता 
आवि गेल छलैक । 
एहि प्रसंग 'श्रीमैथिली'येमे “मिथिलाक आथिक अवस्था? शीर्षकक 
अन्तर्गत 'जातीय संगठन” उपशीषाकमे to हुँरिवंशझा' मुख्तार अपन 
हृदयक आक्रोश व्यक्त करंत' लिखने छथि; 
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` «दुर्भाग्यक' विषय जे एकमात्र जातीय संस्था 'मैथिल महासभा 
छल जाहिसं किछ कार्य भेवो केल और दिनानुदिन होएबाक आशा छल, 
सेहो पण्डितजोक कृपासं कुम्भकरणी निद्रामे लिप्त भे गेल । 
| ( श्रीमे थिली, वर्ष १ अंक ६, Jo १३० ) 
परन्तु आगाँ चलि उपयु क्त पत्रिकाक आठम अंकक सम्पादकीय 
टिप्पणीस सूचना प्राप्त होइत अछि जे निम्नांकित अछि :-- 


aie विषय थीक जे मैथिल महासभाक अधिवेशन मुजफ्फरपुर 
मध्य भै रहल अछि। एक प्राचीन संस्थाक रक्षा करब मनुष्यक धर्म : 
थिक । कोनरूपे” एहि सभाक पुनः संगठन किम्वा पुनरुज्जीवन भेल 
छैक तकरासौं हम अभिज्ञात छो परञ्च तथापि wer ई जे एहि सभाक 
स्थायी समितिक मेम्वर भिन्न-भिन्न मतक लोक होएबक चाही, बहुमत 
जाहि बातक पोषण करे से मन्तव्य ओ कत्तव्य हो । 


( श्रीम थिली, To २०३) 


महासभाक अधिवेशन भऽ tae अछि से सूचना ते भेटल, परन्तु 
अधिवेशन भेल वा नहि तकर विवरण उपलब्ध नहि भऽ सकल | "कर 
बाद महासभाक बहुर्चाचत २०म अधिवेशन जे मु गेरमे भेल छल ताहि 
अधिवेशनक प्रसंग 'मिथिला'में सविस्तर विवरण सहित सम्पादकीय 
मन्तव्य सेहो प्रकाशित अछि । ई त्रिदिवसीय अधिवेशन २२, २३, २४. 
अप्रैल १६२९ ई.मे भेल छल | सम्पादकीयक किछु अंश उद्धृत कयल 
जाइछ जाहिसँ ताहि समथ धरि महासभाक को स्थिति छल ताहि पर 
प्रकाश पडत अछि । सम्पादक frat छथि :-- 


“जेना तेना एहि बेर मैथिल महासभाक बीसम अधिवेशन मु गेरमे 
समाप्त भेल । जे किछु समाचार अधिवेशनक विषयमे प्राप्त भेल अछि , 
afer मैथिल जातिक जातीय जीवनक बहुत हास देखना जाइछ। 
यथार्थ पूछी तँ किछु वर्ष पुवं हिस ई संस्था गण्यमान्य मैथिलक सहातु- 
भूतिसं afar भै मृतप्राय भऽ गेल अछि, मु गेरमे मानू तकर पराकाष्ठा » 
भेल। यद्यपि सर्चलाइट आओर विशेषतः 'देश' नामक पत्रमे एकर तीव्र 
आलोचना fas विशेषध्येयसँ केल गेल अछि तथा 'देश'मे यद्यपि नितान्त 
मिथ्यारूपे लिखल गेल अछि जे मिथिला भाषाक प्रस्ताव बहुमतसं 
अस्वीकृत भेल एवं हिन्दीक जयनादसँ महासभा समाप्त भेल, तथापि 
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अधिकांश बात सत्ये बुझना जाइछ। महासभाक मन्त्री श्रीयुत्‌ To 


कपिलेश्वर मिश्रजीक' मौनं स्वोकार लक्षणम्‌' स्पष्ट अछि । अद्यापि 
कोनो प्रतिवाद नहि प्रकाशित भेल अछि ।” | 


मिथिलाक सम्पादक बाबू भोलालाल दास महासभाक शिथिलताक 
कारण-विवेचन करैत विशेष दोष मैथिल युवकवुन्द पर मढ़ने छथि । 
ओ लिखैत छथि :-- हित 
'एहिमे सन्देह नहि जे मैथिल युवकव्‌ न्दमे" जतेक अकमंण्यता देखल 
जाइछ ततेक कोनो आम समाजमे' नहि ee * ° ~ एखनहु" महासभाक. 
छिद्रान्वेषण क॑ निहारक संख्या कार्यकर्तासँ बहुत अधिक अछि। जखन 
युवके लोकनिक ई दुदंशा तँ ag मन्त्री आओर सभापतिक कोन दोष ?” 
सम्पादक आगाँ अपन मन्तव्य स्पष्ट करैत छथि :--“मैथिल महा- 
सभा एक सुसंगठित संस्था थिक । बहुत दिनधरि जनताक सहानुभूतिसं 
उत्तमोत्तम कार्य कयने . अछि। अद्यापि एकरे अनुयायी अधिक अछि, 
यद्यपि असन्तोषक मात्रा दिनानुदिन बढ़ले जाइछ। एकर एकमात्र 
कारण थिक समयानुकूल कार्यकर्ताक अभाव ।' ` ““जावत महासभा 
किछु कार्य नहि करत, नियमानुकूल साधारण सत्ताकै स्वीकृत नहि 
करत तावत जनताक उदासीनता कदापि नहि हटतैक ।''- “सभापति 
श्रीमान्‌ महाराजाधिराज कुमार साहेबक भाषण अत्यन्त समीचीन अछि 
जे भाषणक आब समय नहि, क्रिया केवलमुत्तरम्‌ ®. ._ 
` ` --( मिथिला, वर्षं १, अंक २, पृ. ४२-४३ ) 
आइसँ करीब सात दंशक पूर्व ई मन्तव्य व्यक्त कपल गेल छल । 
ताहि समय जन्म लेनिहार आइ वृद्धावस्थाके" सम्प्राप्त कयने छथि | 
एखनहु यदि चारू दिस आँखि पसारैत छी तँ परिस्थितिमे कोनो अन्तर 
दृष्टिगोचर. नहि होइछ । युग कतऽ सँ कतऽ आबि गेल, देशक सम्पूर्ण 
व्यवस्था आ समाजक स्वरूप संब प्रकारे' परिवत्तित भऽ गेल, परन्तु 
मिथिला ओ मैथिलीक क्षेत्रमे युवक वृन्दक अकर्मण्यता तथा कार्य" 
कर्ताक अभाव यथावत्‌ बनल अछि। ते आइओ दोषारोपण ककरा 
पर कयल जाय! जे समाज स्वाभिमान-शून्य भेल आत्म-लोचनर्सो 
आँखि फेरने, अपन स्वरूपके” विस्मृत कयने, समयक प्रवाहमे कड़रिक 
थम्ह जकाँ दिशाहीन भासल वहाइत चल जाइत हो, ताहि समाजक 
भविष्य शोचनीय छोडि और की भऽ सकैत छैक ! - RTH 'Y 
महाराजाधिराज कुमार कामेश्वरसिंह उक्त अधिवेशनमे महासभाक 
आजीवन सभापति, अपन पिता महाराजाधिराज रमेश्‍व'रसिहक अस्व- 
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स्थताक कारणे* हुनक प्रतिनिधित्व करबाक हेतु तथा हुनक मुद्रित 
भाषण पढ़बाक हेतु गेल छलाह, परन्तु ताहिस पूर्व ओ अपन अति 
संक्षिप्त भाषण देलनि, प्रसंगवश तकरा उद्धृत करव उपयुक्त प्रतीत 
होइछ जाहिसँ महासभाक प्रति समाजक उदासीनताक स्पष्ट आभास 
भेटैत अछि। 
भाषणक स्वरूप निम्नांकित अछि :-- 
“श्रीकामरूप निलयां वर विन्ध्यवासां जालन्धरेज्वलनरूपधरां भवानीम्‌ । 6 
कालीतिनाम विभवां गिरिरांजपीठे ताँ कालिकां कलिहरां सततं नमामि ॥ 
परम आनन्देक विषय थिक जे हमर मैथिल बन्धुगण अपन जातीय 
समुन्नतिक विचार करबाक हेतु विराट्‌ आयोजन कय मैथिल महासभाक 
वार्षिक अधिवेशन बिहार प्रान्तक एक प्राचीन नगर मुङ्गो र मध्य कय- 
लेन्हि अछि। एहन' कठिन समय मध्य एतादुशं महाआयोजन अत्यन्त 
प्रशंसनीय थिक । यदि ई उत्साह सार्वदिक्‌ कतोक महानुंभावक हृदय 
मध्य रहैन्हि तँ देशक उन्नति अवश्य होयत | | | 
बन्धुगण | 
यादृश उत्साह. ओ प्रेम पुरस्सर हमर स्वागत सत्कार अपने लोकनि: 
कयल अछि.तदर्थं हम हादिकं धन्यवाद देत छी । . 
सभ्यगण ! 3 
हम विशेष किछ नहि;कहय चाहैत छी कारण जे समय आव नहि 
छैक | “क्रिया केवलमुत्तरम्‌, एकर समय उपस्थित भेल अछिः। यावत्‌ 
समस्त मैथिल समाज मिथिलाक समुञ्नतिमें पूर्ण मनोयोग नहि देब तावत्‌ 
एकाकी ककरहुसँ कोनो प्रकारक उन्नतिक आशा-दुराशा, कारण'जे 
'संघे षक्ति: कलौयुगे’ । हमर मैथिल समाज:सभ गूण रहलो उत्तर परस्पर 
सहानुभूतिक अभावसे यतिकिचित्‌ आलस्पक- विकाससं अन्य देशापेक्षया 
सम्प्रति अवनतप्राय कहन जाइछ। जखनहि एहि उपाधिसँ मुक्त होएत 
तखनहि मैथिल समाजक उन्नति-पथ कथूसं अवरूद्ध नहि भय सकत ५ 
एहिमें कोनो सन्देह नहि.। 
वन्धुगण | 
हमः एतावन्मात्र ' कहि अपन भाषण समाप्त कयः महाराजाधिराजः 
. श्री ५ मान्‌ मिर्थिलेश (पूज्यपाद श्रीदादाजी)क भाषण अपने लोकनिक 
समक्ष उपस्थितः करैत छी । आशा अछि अपने लोकनि सावधान भय 
सुनबै । ॐ शान्तिः ।” (मिथिला, वर्ष १, अंक २, पृ. ६०) 
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महाराजाधिराज कुमारक हू गोट वाक्य विशेष रूपे? मननीय प्रतीत 
होइत अछि। प्रथम- "क्रिया केवलमुत्तरम्‌’, जकर उल्लेख मिथिलाक 
सम्पादक सेहो अपन सम्पादकीथमे 'कयने छथि । ` एहिंसँ स्पष्ट ध्वनि 
बहराइत अछि जे सभामे प्रस्ताव सब तँ रंग-विरंगक. उपस्थित कयल 
जाइत छल, ताहि पर वक्ता लोकनिक थोजपूर्ण भाषण सेहो होइत 
छलनि तथा थपड़ीक गड्गडाहटिक संग पारित सेहो भई जाइत, छल, 
किन्तु कार्यान्वयन कोला; होयत, ताहि पर अधिवेशन समाप्तिक बाद 
पुच; ध्यान देनिहार कयो नहि Va ware । 


एहि उक्तिक पुष्टिमे एही अधिवेशनमे पारित एक प्रस्ताव उदा- 
हरणाथ उपस्थित कयल जाइछ: उक्त अधिवेशनंमे कुल एगारह गोट 
अस्ताव पारित भेल छल, 'जा हिमे आठम प्रस्ताव निम्नाँकित छल :-- 


“ई महासभा प्रस्ताव +करेछ जे दरभंगामें..कालेजः स्थापनार्य-जे 
'अस्ताव गतवर्ष -पास -भेल छल: तकरा <कार्यमे - परिणत करंबाक हेतु 
पुणंतया.चेष्टा.कयल-जाय।' . ..(मिथिला,-वर्षे १, अंक २; पू. ६२) 
एक दिस महासभा  विद्या-प्रचा रेके” अपन :उद्‌देशयेमे सम्मिलित 
कयने छल, दोसर दिस . दरभंगा - सन. नगर, जे मिथिलाक राजधानी 
होयबाक गौरव : VET छल, . ततय एक आधुनिक : कालेज नहि । सम्पूर्ण 
देशमे आधुनिक ` शिक्षाक प्रसार तीब्र गतिसँ भऽ रहल छलँक, तेहना 
'स्थितिमे एहम महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विगते अधिवेशनमे पारित भऽ चुकल 
` छल, THT प्रगतिक सुचना एहि . अविवेशनमे उपस्थित करबाक बदला 
: एकरा दोहराओल जाइत अछि। एकरा निष्क्रियता नहिःतं और की 
कहल जयबाक चाही ? क २ | 
एकर दस वर्षक बाद दरभंगामे आधुनिक शिक्षा प्रशालीक कालेजक 
स्थापना भेल अवश्य, किन्तु एकर श्रेय मैथिल महासभाके” नहि 
भेटलैक, प्रत्युत ताहि समय मंहासभाक महामन्त्री To गंगाधरमिश्र 
रहथि जे कालेजक स्थापना हेतु व्यस्त रहलाक कारणे, सुनल अछि, 
न्त्रीक पदस त्यागपत्र दऽ देने रहथि । | 
विगत yo ada ug पंक्तिक लेखकक्रे' मिथिला-मैषिल-मैथिलीक 
'काजमे -लागल विभिन्न संस्था सबसे यत्‌किचित सम्पर्क रहेतः अयलनि 
अंछि, -जाहि 'अनुभवक आधार पर निइसंकोचः ई कह्धाक हेतुः बाध्य 
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होमय पड़त. छनि जे हमरा सभक ई जातीय चरित्र भड गेल अछि जे 
अपने किछू करब नहि, जे क्यो किछु करय चाहत तकर टाङ खीचैत 
रहब: तथा अनका माथ पर दोष AST रहब। ओ जे एकटा कहबी 
छैक-'ओझा हौ ! गेलह कोन रोगे? हमरा लोकनि एही रोगस ग्रस्त छी | 
निष्क्रियता हमरा लोकनिक प्रगतिमे मुख्य बाधक तथा दुर्गेतिमे प्रमुख 
साधक रहल अछि। 

महाराजाधिराज कुमारक दोसर वाक्य-- “यावत्‌ समस्त मैथिल 
समाज मिथिलाक समुन्नतिमे पूर्ण मनोयोग नहि देब तावत एकाकी 
PHS कोनो प्रकारक उन्नतिक आशा-द'राशा' वस्तुस्थिति दिस पूण 
संकेतक सूचक थिक । | 


एहि पंक्तिक लेखकके' पहिले पहिल १९४६ ई०मे राजनगरमे 
आयोजित महासभाक अधिवेशनमे कवि सम्मेलनक मंच पर उपस्थित 
होयबाक सुयोग भेटल छलनि । तहियासँ प्रायशः अधिकतर अधिवेशनमे 
सहभागिताक - अवसर भेटिते रहलथि । ई बात स्पंष्ट जे ताहि समय 
वयसक ACTA, अनुभवक अल्पज्ञता तथा बुद्धिक अपरिपक्वताक' कारणे 
एहि-वस्तुस्थितिक प्रति कोनो प्रकारक अरुचि अथवा असहमति छलनि, 
से नहि कहल जा सकैछ, प्रत्युत राज दरभंगाक खर्चे पर-दूर दूर यात्रा 
` -करबाक उल्लास; भोज-भात खयबाक आनन्द, ऐव-पेघ मंचसँ कविता 
सुनयबाक उत्साह, विशिष्ट व्यक्ति सभक संग उठबा-बैसबाक सुख तथा 
मिथिलेशक सानिध्य प्राप्त करवाक गौरव संगहि स्वागतकारिणी 
-समिति द्वारा बिदाइमे fas आर्थिक लाभ प्रसन्नते बढ़बेत छलनि। 
परन्तु आइ अनुभव होइत छनि जे महासभा आइ जे एना मृतप्राय 
संस्था as गेल अछि तकर मुख्य कारण बह वस्तुस्थिति छल | 
` वास्तविक स्थिति ई छल, जे वर्षमे एक बेर गहासभाक अधिवेशन 
होइत SAH THU एक-जलसा मानल WAT छल, जे राज दरभंगा 
द्वारा मनाओल जाइत छल । सामन्तवादी युग रहूलाक कारणे # 
महाराजक दर्शन सवंजन सुलभ नहि छलेक आ महासभाक मंच पर 
[राज स्वयं उपस्थित होइत छलाह | हुनक दर्शेन मुख्य आकर्ष ण रहैत 
छलक, ते जतय महासभाक अधिवेशन, यथा दरभंगा, मधुबनी 
सरिसबं, मधेपुर, TAS, सीतामढ़ी, . राजनगर, सहरसा, मधेपुरा 
दुर्गागंज, पूणिया, विद्यापंतिनगर आदि स्थानमे होइत छलेक, महाराजके 
देखबाक लोभे. क्षेत्रक हारक हजार संख्यामे जनता स्वयं उपस्थित 
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Ware लग दु-तोन दिन हाट-बाजार लागि जाइत छलेक, नेना- 
भुटका लाइ-मुरही कीनि कृतार्थ होइत छल आ प्रजावर्ग अपन प्रभक 
दर्शन पाबि कृतकृत्य । | ग 
सभ्यगणक हेतु स्वागत कारिणी समिति प्राणपणसं' स्वागत-सत्कारमे 
cia रहैत छल | माछ, मधुर, छल्हिगर दही, तुक पर जलपान, भोजन, 
जुवासित तबकदार पान-सुपारी उपस्थित करबाक हेतु शतावधि स्वयं - 
सेवक सतत. सन्नद्ध रहैत छलाह | सभासदमे मुख्यरूपे” महाराजक पार्षद 
लोकनिक अतिरिक्त समाजक मुख्य वकील, मुख्तार, अध्यापक, पण्डित 
ओ कवि-साहित्यकार लोकनि at छलाह । भोजभात खायब, जोर- : 
जोरसँ थपड़ी बजायब मुख्य काज WA छल । समाज-सुधार अथवा, 
अन्याच्य विषयक प्रसंग जे किछु विचार-विमर्श होइत छल अथवा. 
प्रस्ताव पारित होइत छल तकर कार्यान्वयनक भार तं महासभाक . 
वेतनिक कर्मचारी To जगदानन्द मिश्रक माथ पर छलनिहे , ओ मन्त्री 
जोक निर्देशानुसार करैत रहताह, . अनका ताहिसँ कोन मतलब 2 
सामान्यत: यैह मानसिकता सभक छल | 


भऽ जाइत छलेक जाहिसँ मेलाक दृश्य उपस्थित as जाइत, छल | 


मिथिलांचलसं बाहर यथा- वेद्यनाथधाम, अड़ाइडांगा, मालदह, :- 
आगरा, अजमेर आदि स्थानमे निवास : कयनिहारः प्रवासी मैथिल 
ब्राह्मण लोकनि जे. महासभाक. अधिवेशन. अपना-अपना क्षेत्रमे तने-मंन, 
जन-धन, अर्पित कऽ आयोजित Hla छलाह तनिका सभकः भावना ई 
रहैत छलनि जे एहिठामक लोक ई देखि सकय जे मंथिल' ब्राह्मणहुमे 
एहन ऐश्वयंशाली प्रभावान्‌ लोक छयि जे महाराजाधिराज TET उच्च 
पदवी रखेत एक विशाल भुखण्डक अधिपति कहबेत छथि | - 


, प्रवासी मैथिल लोकनि द्वारा आयोजित महासभाक आगरा ओ. 
अजमेरक अधिवेशनमे एहि प क्तिक. लेखकके भाग लेबाक अवसर हाथ 
लागल छनि । प्रवासो मैथिल ब्राह्मणक हृदयमे अपन मेथिलत्वक कतेक. 
स्वाभिमान oft से निकटसँ देखबाक ओ अनुभव करबाक सुयोग भेटल ।. 
ते एहि दुनू ठामक संक्षिप्त विवरण देबाक लोभ भेल 

२७-२८ दिसंबर १६५४के/ महासभाक ४३म' अधिवेशन आंगरामे 
भेल WH जकर स्वागताध्यक्ष छलाह सर हरगोविन्द मिश्च | ई कानपुरक :: 
प्रथम श्रे णीक उद्योगपति रहथि तथा स्वागंतमन्त्री छलाह कान्ति प्रसाद 


se Scanned by CamScanner 


(. ६०, ) 


मिश्र। ई केन्द्रीय सचिवालयमे गृह विभागक उपसचिवरहृथि । सभा- 
स्थल कम्पनीवागक मैटकॉफ हालक स्वच्छ शान्त परिसरमे १२०-फोट. 
नमगर'तथा ६० फीट चाकर पण्डाल बनाओल गेल छल । सभास्थलक 
नाम म० म० महाराज महेश ठाकुरक स्मृतिमे महेशनगर तथा मुख्य 
दारक नाम मेथिलीक Wat अलंकार ग्रन्थ चन्द्राभरणक प्रणेता जेत 
मथुरा : निवासी To रामचन्द्र मिश्र “चन्द्र'क स्मृतिमे चन्द्रद्वार राखल ‘ 
गेल छल । गोटेक सय प्रतिनिधि दरभंगासँ, अतुल'चन्द्र कुमर मालदहू 
( बंगाल-)सँ तथा अलीगढ़; मथुरा, अजमेर, झांसी, STAT, BAT, 
दिल्ली, फीरोजावाद, जयपुर; जोधपुर आदिः स्थानसँ शताधिक प्रतिनिधिः ३ 
सम्मिलित भेल छलाह । : स्वागतःसत्कारक ` विशेंषताकः अनुमान एहीसं . 
लगाओलः जाः सकैछ जे 'दिसम्वर मास: आगरामे शोणित! जमा देबऽ 
बाला जाडःआ शतावधिः तम्बूःताहिः' सब तम्बूकः मुंहथरि पर ४ वजे. 
सँध्यासँ ९-१०-बजे'प्रातःकालः धरिः तेहन अगियासीः कऽ देल जाइक जे. 
जाइके' तम्बूकः भीतर प्रवेशः. करेतःभयः होइक। ` शौचसे स्वानः धरिक 
लेले टेक सबमें गरम'पानि”बांहरसँ आंनि-आंनि आपूर्ति BAT AIST 
ओना अड़ाइडांगामे सेहो किछू महिला लोकनि संभामे भाग लेबऽ 
आइलि रहथि परन्तु आगरामेः ते, २८: दिसम्बरकः दिन फ्रराक क$ महिला 
सम्मेलनः आयोजित भेल जकर : स्वागतमन्त्रिणी श्रीमती भगवानदेवीझा 
विशारद, साहित्यशास्त्री, बी: ए अपनः स्वागत-भाषणःकरैतः मंगला- . 
चरणमे निम्नांकित स्वरचित श्योकसँ सीताकः वन्दना कयने छलीह-- . 
“नारी ललामां शुभ लक्षणा च सोता: समस्तां मिथिलां.विधात्री 
जाता. विदेहस्य कुले हि भाग्यात्‌ तस्ये- जनन्यै नतमस्तकःऽस्मि।' . 
एहि अवसर पर मैथिली: साहित्य परिषदक विशेषाधिवेशन सेहो सर _ 
हरगोविन्द मिश्रक अध्यक्षतामे भेल छलेक।. .:. ..... ` 
ध्यातव्य जे एहि अधिवेशानसँ  पहिने' महासभा भाषाधार प्रान्त 
पुनर्गठन आयोगक' समक्ष स्मृतिपत्र देबाक हेतु एक उपसमिति गठित 
कयने छल । ओहिँ उमसमितिक सदस्य केसब'छलाह सेज्ञातनहिभऽ + 
सकल, परन्तु उक्त अधिवेशनमे उक्त उषसमितिक सदस्य लोकनिके एक 
प्रस्ताव द्वारा धन्यवाद देल गेल” छलनि ।: cfs अधिवेशनमे मिथिला 
राज्य सम्बन्धी (तीन गोट प्रस्ताव THe छल'जकर' हिन्दी रूपान्तर 
अधिवेशन" समाप्तिक'बादः ओहिठामक स्वागत समिति! २४ पृष्ठात्मक - 
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सचित्र स्मारिका सविस्तर विवरणक संग प्रकाशित कयने छल ताहिमे' 
उपलब्ध अछि । 

१९५९ ई.मे महासभाक ४९म अधिवेशन अजमेरमे भेल da । 
पहासभाक कार्यकारिणी द्वारा आमन्त्रण स्वोकार भेला पर अजमेरक 
शास्त्रीनगरक निवासी, इन्टर कालेजक व्याख्याता तथा आगरा अधि- 
वेशनमे सक्रिय सहयोगदाता प. शिवदत्तशास्त्री मिथिलाक प्रतिनिधि 
लोकनिके” चमत्कृत करवाक उद्देश्यसँ पचोस-तीस गोट तरुणके” मै थिली- 
भाषामे वार्तालाप करबाक प्रशिक्षण देवा लेल बाबू लक्ष्मोपतिसिहसँ 
सम्पर्क कऽ चारि मास पूर्वहि भोजन, आवास तथा १५ ०)६० वेतन दऽ 
एक मैथिली शिक्षकके” नियुक्त कयने रहथि । 

ई उल्लेख करबाक तात्पर्य एतबे जें प्रबासी लोकनिमे एहि संस्थाक 
प्रति कतेक आदर ओ मिथिलाक प्रति केहन आकर्षण छलनि से एहिसँ . 
स्पष्ट होइत अछि ।' | हि 

प्रसंगात्‌. ईहो उल्लेख. करब . अप्रासंगिकः नहि. होयत जे- मिथिला 
मिहिरक ga: प्रकाशन जे.पटनासँ आरम्भःभेल-से अजमेर अधिवेशनक 
उपलब्धि मानल जयबाक चाही । म | 

घटना Tat घटितः भेल. । १९५४मे- दरभंगासँ मिथिला मिहिरक 
प्रकाशन अकस्मात्‌ बन्द .क5 देल गेल छल । अलीगढ़ निवासी वीरदत्त 
मिश्र महासभाक विषय निर्धारिणी समितिंमे “मिथिला मिहिर'क पुन: 
प्रकाशनार्थं एक प्रस्ताव उपस्थित कयलनिं। राजपण्डित बलदेबमिश्र 
ई कहि एहि प्रस्तावक विरोध कयलथिन जे मिथिला मिहिर महाराजक 
वैयक्तिक वस्तु छलनि, महासभाके मिथिला मिहिरसँ कोन सम्बन्ध ? 
राजपण्डितजीके' आशंका छलनि जे महाराजके ई प्रस्ताव अप्रिय लागि 
सकैत छनि । तकर कारण छलैक जे कोनो कारणविशेषवश महाराज 
आकः ष्ट भऽ प्रकाशन बन्द करबा देने छलथिन | महामन्त्री प. शिवशंकर 
झा. राजपण्डितजीक विरोधक अनुमोदन कऽ देलथिन । वीरदत्तमिश्च 
वेचारे अप्रतिम भऽ बैसि रहलाह। ओहिठामसं बहस्यलाक बाद बड़े 
दुखीभावस॑ कहलनि जे 'मिहिर'क माध्यमसँ हमरालोकनिके' मिथिलासं 


~ 


सम्पर्क रहैतः छल, से दूटि गेल 4. 
खुला अधिवेशनमे महामन्त्रीक आग्रह पर एहि पंक्तिक लेखक कार्ये- 
वाही अंकित करबाक हेतु सभापतिक भासनक समीप' छलाह । प्रवासी' 
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मैथिलक दोर्घासँ वीरदत्तमिश्र उठि {किछु बजबाक हेतु ठाढ़ Wale । . 
महामन्त्रीजी डाँटि कऽ हुनका बैसि जाय कहलथिन । महाराज समुत्सुक 
पूछि बैसलथिन-- हिनका की कहबाक छनि? एहि पंक्तिक लेखकके 
अवसर भेटि गेलनि, कहलथिन- प्रवासी लोकनि किछु सनेस चाहैत 
ofa मिथिलेश पुछलनि- कथी ? ताहि पर कहलिऐनि- श्रीमान्‌, 
प्रवासी मैथिल लोकनिक कहब छनि जे मिथिला मिहिर बहराइत छल 
तँ हमरालोकनिके मिथिलास सम्पर्क बनल रहैत छल ओकरा बन्द भऽ , 
गेलास महाराज बोचेमे कहि उठलथिन- ओकर ग्राहक कहाँ अछि 
दुइओ सय ग्राहक भऽ जाय तँ हम फेर प्रकाशित करा सकत छी । 


ताहि समय मिथिला मिहिरक शुल्क २) रु..वाषिक छलैक । वीरदत्त 
मिश्च ५०२) Ro बाहर Hla कहलथिन जे इ सय एकावन ग्राहकक 
शुल्क एखने जमा HLA छो, ग्राहकक नाम पता पछाति पठा देल जायत | 
महाराज महामन्वीक अभिमुख होइत कहलशिन- रायबहादुर ! एकरा 
नोट कऽ लेल जाय । | 
निश्चितरूपे” कहल जा सकेछ जे महासभाक मंच यदि उपलब्ध 
नहि रहैत तँ १९६० सँ जे मिथिला मिहिरक पुनः प्रकाशन आरम्भ भेल, _ 
जकरा माध्यमर्स एतेक नव-नव साहित्यिक प्रतिभा विकसित ws आधु-' 
निक मैथिली साहित्यके समृद्ध क$ सकल से नहि भेल रहैत । 


परन्तु एहि संस्थाक संग सबसे पेघ ait ई रहलेक जे ई एक 
जातीय संगठन थिक, एहि संस्था द्वारा समाजमे व्याप्त भेल जाइत . 
अपकर्षके दूर कऽ समाजके उत्कर्षक मार्गपर लड जयबाक प्रयासको 
सफल बनयबाक दायित्व सदस्य मात्रकं थिक, ई भावना आंग्रे पर गनल . 
व्यक्तिके कदाचित्‌ रहल होइनि, अन्यथा सब एकरा महाराजो संस्था 
मानेत छलाहू | तकर एक मुख्य कारण ईहो छल जे मिथिलेशक अनु- . 
पस्थितिमे खड़ोरे वंशक उपस्थित सामान्यो योग्यताक व्यक्तिएके सभा- 
पतिक आसन पर बैसाओल जाइत छलनि। एक घटना स्मरण होइत 
अछि : हि 

घटना १९५८मे महासभाक छेयालिसम अधिवेशन देवघर ( बाबा- 
धाम )मे आयोजित छल । महेश्वर प्रसाद झा स्वागताध्यक्ष छलाह । 
बाबाधामक पण्डा समुदायमे अपूर्वे उत्साह walt उत्साहक मुख्य 
. शीश ई छल जे मैथिल ब्राह्मण होइतो शिवांश ग्रहण करबाक कारणे 
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| मैथिल समाजसे कटल-कटल' जकाँ छलाह। एमहर देवघरक अघि- 
वेशनके' महासभाक प्रगतिशील ST मानल गेल छल। प्रतिनिधि 
लोकनिमे 'सुकठीक बनीज पशुपतिक दर्शन 'क' भावनासं उत्साह छलनि, 
परन्तु कोनो कारणविशेषवश अन्तिम समयमे सूचना भेटलेक जे महा- 
राजाधिराज नहि उपस्थित भऽ सर्कताह । समस्त उत्साह पर पानि 
पडि गेलैक । तखन विधिपुरौअलि तं daa अनिवार्ये छलैक। एक 
खड़ोरेके' ( नाम नहि लिखब ) प्रस्ताव द्वारा सभापतिक आसन पर 
आसीन कराओल गेलनि । मिथिलेशक गर्दनिमे जे माला प डितनि से माला 
गर्दनिमे पहिराओल गेलनि ते मन गदगद भऽ गेलनि | महाराजेक छपल 
भाषण पहिने आवि गेल छलनि जे हिनका पढ़ि as सुना देवाक छलनि । 
भाषण पढ़बाक हेतु ste भेलाक गोटेके मिनटक बाद दुन्‌ पेर कापऽ 
लगलनि आ देहस तडतड घाम. ges लगलनि, संगहि हाथक कागत 
सम्हारव कठिन-भऽ गेलनि। ey प्वायंटमे छपल चारि पृष्ठक भाषण 
सम्पूर्णं नहि पढ़ि सकलाह | | 


सामान्यत: Ste कांचीनाथज्ञा 'किरण' महासभाक कटु आलोचक 
रहथि, परन्तु बाबाधामक पण्डाससुदायके” मैथिल ब्राह्मणक परिधिमे 
समेटबाक महासभाक प्रयत्नके” प्रगतिशील डेग मानेत, एहि अधिवेशनमे 
भाग लेबाक हेतु पहु'चल छलाह | कविवर सीताराझज्ञा , केविचूड़ामणि 
काशीकान्तमिश्च 'मधुप”, पं० जीवनाथझा विद्याभूषण, प्रो० जयदेवमिश्र, 
आचार्य श्रीसुरेन्द्धझा 'सुभन”, उक्त बाबू साहेब सहित हमरा लोकनिक 
आवास संयोगवश एके धर्मशालामे छल। सभा सामाप्तिक बाद सब- 
` गोटे आवास दिस बिदा भेलहु' ते बाटमे किरणजी उक्त बाबू साहेबके' 
धूसऽ लगलथिन--अहाँ जे चट दऽ सभापतिक आसन पर जा बैसि Tag 
आ छपल भाषण पढ़ेतकाल भगता जकाँ कूदऽ ATA, घामसं एखन 
धरि कुर्ता भीजल अछि, से जहाँ ई विचार नहि कर लगलिऐक जे. 
एहिठाम कविशेखर बदरीनाथझा, कविवर सीतारामझा, रायबहादुर 
शिवशंकरझा, राजपण्डित बलदेव मिश्च, प्र त्रिलोकनाश्च मिश्र प्रभृति 
विशिष्ट वरिष्ठ लोक सब बैसल छथि, हम कोना ओहि आसन पर जा 
कऽ बैसू ? रि |. 

उक्त बाबू साहेबक उत्तर छलनि-- ओहि आसन पर मिथिला 
रॉजवंशक अतिरिक्त. दोसरके बेसबाक अधिकार नहि ने छैक, से ते 
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केवल हमही छी । महासभाक पदाधिकारी लोकनिके जै ई. बात बूझल 
छनि ते ने हमरे नामक प्रस्ताव कयलनि | 

यद्यपि महासभाक कार्यकारिणी सभाक अधिकार निरूपणक्रममे 
कार्यकारिणीके' १७ गोट अधिकार देल गेल छलक । ताहिमे तेरहम 
अधिकारमे कहल गेल छलेक :-- 

“'अघिवेशनक अवसरमे सभापतिक अनुपस्थिति भेला सन्ताँ सभाक 
कार्ये निर्वाहार्थं तत्काल उपस्थित सभ्यगणमेसँ एक व्यक्तिके यथारीति 
प्रस्ताव- अनुमोदन-समर्थनपुर्वंक सर्व॑सम्मतिसँ अथवा बहुमतसं सभापति 
बनाकय कार्ये कय लेब |” 

तथापि सदस्यो लोकनिक मानसिकता उक्त बाबु सांहेबक अनुरूपे 
रहैत - छलनि । - महासभाक कार्यकारिणी सभाक सदस्य संख्या पदा- 
घिकारीक अतिरिक्त २५० सीमित छलेक जाहिमे सम्मिलित होयबाक 
हेतु आजीवन सदस्य पर्यन्तेके अतिरिक्त २) दू टाका शुल्क देव अनिवार्य 
रहैत छलनि। महासभाक नियसावलीक shear संख्या १८मे कहल 
गेल छलेक : | | 
“कार्यकारिणी सभाक सदस्यभावके साधारण ' किवा आजीवन सभ्यन 
पदक शुल्कक अतिरिक्त : वाषिक शुल्क दुइ टाका बिनु अगाउ देने आओर 
तकर प्रमाणपत्र बिनु देखौने एहि सभाक कार्यमे भाग लेबाक अधिकार 
वा अन्य कोनो अधिकार प्राप्तं नहि होएतन्हि। एकर सदस्यक 
नामावली तदर्थ रक्षित पुस्तिकामे प्रदशित कयल जायत ।” 

अपन बहुमत अक्षुण्ण रखबाक हेतु राज दरभंगाक 'दिससे कायं- 
कारिणीक ओतेक सदस्यक शुल्क जमा करा देल जाइत: छलैक, जाहिसं 
कतहु मत विभाजन भेला पर हारि ने भऽ जाय। सुनल अछि, ओचा 
शचा श्रीसुरेन्द्रआ 'सुमन' एखन साक्षी छथि जे सीतामढ़ी अधिवेशनमे' 
वाबू-भूवनेइवरसिह 'भूवन' महाराजके कारीझण्डा देखयबाक प्रयास 
कयने छलथिन, जाहि कारणो मिथिला मिहिर तथा 'भारती' मासिकमे 
एवं प्रतिवांदमे 'विभूति'मे खूब उतरा- चौरी भेल रहैक, कादून सब 
Bid रहैक । अन्तमे बाबू भूवनेशवरसिह ‘waa’ भहाराजक -भागिन 

न्हैयाजी, मिथिला मिहिरिक सम्पादक श्रीसुमनजी तथा 'भारती'क 
सम्पादक बाबू भोलालालदासके' मुद्दालह बना मोकदमा ठोकि देने 
` छलथिन । एहिसँ gig मु गेर अधिवेशनमे मैथिली हिन्दीके as मत- 
विभाजनक स्थिति उत्पन्न भऽ गेल'रहैक । ते राज दरभंगा ATH WA 


कल: 


fb, 
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छल। राज दरभंगा द्वारा शुल्क जमा कयला पर जे कार्यकारिणी 
सभाक सदस्य भेल रहैत छलाह से लोकनि परम्पराक;विरुद्ध मुह फोलिओ 
ने सकैत छलाह | फलतः महासभा जनतान्त्रिक स्वरूप कहिओ धारण 
नहि कऽ सकल । | 


१९६२ Ro मे महाराजाधिराज कामेश्वर सिहेक निधन भऽ गेलाक 
है. बाद राजकुमार जीवेश्वर सिंह सभापति बनाओल गेलाह । परन्तु ओ 

किछू दोसर मिजाजक लोक छलाह, हुनका ई पद नहि सोहयलनि ते" 
त्यागपत्र दऽ देलनि तखन हुनक अनुज राजकुमार श्री शुभेश्वर सिंह 
ओहि आसन पर सम्प्रति विद्यमान छथि । ` ater 


यद्यपि sto श्री पुरुषोत्तमझाजीक मत्त्रित्वकालमे जें नियमावलोक 
संशोधन भेलेक ताहिमे तीन वर्ष पर अधिवेशनमे सभापतिक निर्वाचनक 
प्रावधान कयल गेल छैक । ई नियमावली ९-४-१६६६ सँ लागू अछि, 
परन्तु भहासभाक अधिवेशन set ने अछि । पूर्वक स्थिति रहलैक नहि । 
आब ने ओ देवी ने ओ कराह' तखन अधिवेशन बजाबओ के? |. 
ध्यातव्य जे ई इतिहास प्रकाशन हेतु प्रेसमे छल, तावत २५ जुलाई 
१९९९क दिन आयोजित ३४ ate बादक अधिवेशनमे सर्वंसम्मतिसे. 
प्रो. श्रीभक्तिनाथसिह ठाकुर सभापति तथा श्रीचतुराननमिश्च (मिश्रा कं० 
लहेरियासराय ) प्रधान सचिव निर्वाचित भेल छथि। कार्यकारिणी 
समितिक सदस्य लोकनिक नामावली आगाँ अंकित अछि । ' | 
| 7 अन्त्नस्ने 
मैथिल महासभा मिथिलाक प्राचीनतम संस्था थिक जे एहि ठामक 
संस्कृति, भाषा; लिपि आदिक संरक्षण ओ समाज-सुधारक क्षेत्रमे 
काज करबाक उद्देश्यसँ स्थापित भेल छल। जहिया एकर स्थापना 
$ भेन waa, सब जनत छी जे तहिया सामन्तवादी युग छलेक, परन्तु 
१६४७ मे स्वतन्त्रता प्राप्तिक बाद युग परिवत्तंतक दिशामे अग्रसर 
भेल । तखन महासभाक जे अधिवेशन भेल छल ताहिमेसें सभापतिक 
पदस॑ देल गेल मिथिलेशक दुइ गोट भाषणक अंश उद्ध,त अछि 
जाहिसँ हुनक आन्तरिक इच्छा ओ महासभाक हेतु दिशा-निदंशक 
संकेत wea अछि। पहिल भाषण १६५१ मे भेल पूणियाक vow 
अधिवेशनक fan जाहिमे कहने छथि :-- एमे कू 
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. ४» „ ई महासभा ओहि जनसमूहक थीक जे एक सामाजिक 

परम्पराक अनुसरण करैत आयल अछि, जकर अतीत गौरवमय छैक 

THU संस्कारमे साम्य छेक और जे अपन स्वतन्त्र अस्तित्वक रक्षा 

करैत अन्य समाजक संग देशक उत्कषंके' बढ़वय चाहेत अछि। हमरा- 
लोकनि साधारणतया वर्षमे एक बेर एकत्रित होइत छी, सामाजिक 
समस्या सब पर अपन-अपन मत प्रगट करैत छी और सामुहिक रूपे" जे 
काज करब संभव होइत अछि से'करेत छी। 'उपरसं त ई अत्यन्त 
साधारण प्रतीत हयत, परन्तु नीक जकाँ परीक्षा कयलापर बुझि पड़त 
एहिमे सामाजिक जीवनक प्रतिविम्ब, समाजक, जमसमुहक धारणा, 
हुनक भावना, हुनक आकांक्षा) जे सामूहिक रूपे” हमरा लोकनि 
पर्याप्त कार्य नहि करैत.छी तें ओ परिचायक थीक हमरा लोकनिक . 
संगठनक अभावक, ओोहिमे मैथिल महासभाक दोष नहि छैक । दोष 
छेक समाजक ओहि अंशक जे एकरा शक्ति प्रदान करबामे कु ठित 


होइत अछि | | 


हमरा जनँत धर्मक नाश तऽ हयबे करत संग-संग जीवनमे कतौक प्रंका रक 
विप्लव उपस्थित हेत । हमरा जनत 'जातीयता नष्ट करू' अर्थहीन 
नारा थीक ।” ( मथिल बन्धु, वर्ष १२, अंक ३, Jo १४-१५) 

दोसर भाषणक अंश १६५४मे आगरामे भेल ४३म अधिवेशनक 
थिक जाहिमे कहने छथि :-- 


. /“ “यद्यपि धर्मनिरपेक्ष, सम्प्रदाय निरपेक्ष आधुनिक भारतमे 
जातीय संगठनक प्रति उपेक्षा. देखबामे अबैछ ओ बहुतो व्यक्ति मैथिल 
महासभाक दिस अंगुलि निर्देश करत होयताह। परंच हम स्पष्ट कय | 
देबय चाहैत छी जे मैथिल भहासभाक उट्टेश्य राष्ट्रिय भावनाक रोधक | 
नहि, प्रत्युत पूरक अछि। एकर लक्ष्य विशुद्ध सांस्कृतिक छैक । महा- 
सभाके' ई विश्वास छैक जे जहिना व्यक्तिक विकासमे सभाजक विकास 
छक, भान्तक उन्नतिमे राष्ट्रक उन्नति छेक, तहिना जातीय सं घटती” 
महाजाति. संघटित होइछ । भारतीय. महाजातिक विकासमे : मैथिल 
जातिक संस्कार बाधक नहि, साधके सिद्ध होयत । , रड: 
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महासभाफ उद्द श्य- पत्रिकासँ ई सहजहि बुझवामे आओत जे एकर 

कार्यक्षेत्र वर्गीय नहि, सामाजिक थीक, एकर दिशा राजनीतिक नहि, 

सांस्कृतिक छैक । मिथिलाक गौरव-गरिभा जा हि विद्या, कला, विचार- 

धारा, भाषा, साहित्य ओ लिपिक कारणे” छेक ओकरा पुनः उज्जीवित 

` फेरब हमरा लोकनिक लक्ष्य अछि। अतएव महासभाक झंडाक नीचा 

हमरा लोकनि मिथिला-मैथिल-मैथिलीक अर्चना करैत छी तँ ओ 

एकरूपे भारतैक अचना थिक - 
“सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति” ` 

= cet युग्र.संधटनंक थीक । विघटनक प्रवृत्तिसँ हमरा लोकनि 

बड़ हानि उठा चुकलहँ। अतएव संघटनक मार्गके' विस्तृत करब 

हे ` जातीय सङ्गलक. कारण बत्तत । मुल मिथिलाक भौगोलिक सीमासँ 

__ जागह जे मैथिल . विस्तृत संख्यामे भारतेक विभिन्न प्रान्तमे fart 

छथि तनिका महासभाकः झंडाक नीचाँ एकत्र करब हमरा लोकनिक 
कत्तव्य होमक: चाही ।? Pe a र | 

(अखिल - भारतवर्षीय - मैथिल महासभा के ५४वें अधिवेशन का कार्य- 

विवरण प्र १२.) . `: Bie वकलक कको ETE 

` एहि युग-परिवत्त नक क्रममे सामाजिक परिस्थितिक संग लोकक 

मानसिकता सेहो बदलैत गेलैक । आचार-विचारमे यदि कहल जाय जे 

: उंलटन भऽ गेलेक तँ सेहो अत्युक्ति नहि होसत। एहि बदलल परि- 

* स्थितिमे एहि प्राचीन संस्थाक ।उद्देश्यके' युगानुकूल बताय एहिसँ 

सामाजिक लाभ उठयबाक चेष्टा होयेबाक चाही । ' पुन: स्मरण करा दो 


=~ 


ज्‌??? बै 
एखनधरि एहिसें लाभतथा हानि समाजके जे भऽ गेलेक से भऽ 
गेलेक । प्रत्यक्ष हानि तँ ई भेलेक जे नाम एकर राखल गेलेक व्यापक, 
परिधि राखल गेलेक अति संकीर्ण। मैथिल शब्दक व्युत्पत्ति-- 
'मिथिलायां भवः मैथिलः’ केर अनुसा र एहि क्षेत्रमे बसनिहार सब जाति, 
सव वर्गक हेतु एकर द्वार उन्मुक्त रहबाक चाहैत छलक, किन्तु एहि 
सभाक नियमावलीमे एकर अधिकारक जे उल्लेख छैक से निम्नांकित 
रूपमे--“'एहि महासभाके मैथिल ब्राह्माण तथा कर्णकायस्थक समस्त 
विषयमध्य प्रतिनिधिर्पे' कार्यं करबाक अधिकार होएतँक ।” 

' यद्यपि एकर अधिकार क्षेत्रे" विस्तृत करबाक हेतु अन्यान्य वर्ग 
“” द्वारा, विशेषरूपे" गोप जाति द्वारा आवाज उडाओलो गेल, प्राय: रामे- 
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इवर' उपन्यासक रचयिता प० जौबछंमिश्र सेहो तकर समर्थन कयने 
छलथिन ( सम्भवतः हुनक छिट-फुट लेख सभक संकलनमे गोहो लेख 
संकलित' छनि) परन्तु सामन्तवादी युग रहलाक कारणे" ताहि पर कान- 
बात नहि कयल गेल । फलतः तकर दुष्परिणाम मिथिलाक लोक-जीवन | 
पर दिनानुदिन अधिकसँ अधिकतरे होइत गेल अछि। 'मैथिल' शब्द छुँ 
केवल ब्राह्मणक हेतु रूढ़ भऽ गेल । मिथिलाक जन-जनक भाषा मैथिली 
रहितो अन्यान्य at मैथिलीके मातृभाषा मानबाक हेतु प्रस्तुत नहि 
अछि। यद्यपि सर्वविदित तथ्य थिक जे अपन परिवार ओ सभाजमे 
मेथिलीएक व्यवहार करैत अछि एतेक घरि जे अधिसंस्यक निरक्षर 
व्यक्ति भैथिली छोड़ि आब भाषा बाजिओ ने सकेत अछि, तथापि 
अपनाके” मंथिलीभाषी नहि मानेत अछि। शिक्षाक प्रचार-प्रसारमे 
सातृभाषाक माध्यम सरलतम मानल गेल:अछि। मातृभाषाक रूपमे 
मैथिलीके मान्यते नहि प्राप्त छक अपितु पाश्य-पुस्तको छपि कऽ राखल 
छैक मुदा समाज एहिसँ लाभान्वित होयबासँ बंचित. अछि। एमहर 
राजनीतिक कारणे. मयिलीक क्षेत्रके खण्डित करबाक उद्‌ देश्यसं 
मैथिलीक आंचलिक स्वरूपको नवीन नाम दऽ दऽ भाषान्दोलन ठाढ़ 
कबल जा रहल अछि। : ३ — 

लोक नव संस्था बनबैत अछि। ई एकगोट प्राचीन संस्था थिक 
जकरा अपन भूमि छेक, भवन छेक, बेकमे खाता छेक, यदि किछू नहि 
छैक तँ से थिकैक उत्साही समपित कार्यकर्त्ता सब मानत आयल छी जे 
‘aq शक्तिः कलौ युगे’, एहि प्रजातान्त्रिक युगमे यदि ऊर्जावान्‌ सच्चरित्र 
ओ समाज-कल्याणक भावनासं नेतृत्व देनिहार युवकवृन्द आगाँ आबथि 
आ मृतप्राय एहि संस्थाये पुनः शक्ति संचार करराथ तं एखनहु एहि 
संस्थाक माध्यमसँ मिथिला-मेथिल-मैथिलीक हेतु बहुत किछु कयल जा ९: 
सकत अछि। इत्यलम्‌ | | 
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